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अपनी ओर से 


पिछले अप्रैठ में वाराणसी में जो ग्रामदान-गोप्ठी हुई, उसमें ग्रामदान 
के कई पहलुओं पर गम्भीर और विस्तृत चर्चाएँ हुई ॥ सबने महसूस किया 
कि ग्रामदाल जिस क्रान्ति वो वात बदता है, उसका 'चित्र' जनता के सामने 
स्पष्ट भाषा में रघना चाहिए, और उस 'चित्र' की भूमिका में प्रामदान के 

- बाद विज्यत्त वी जो दिद्या है उसे भी तय कर छेना चाहिए । ये दोनो वाम 

गोष्डी में बहुत झुछ हुए । मो तो 40420 38 च्रान्ति के नये रूप वरावर 
मनिपरते जा रहे है, और उसवी समस्याएँ और सम्भावनाएँ तेजी से प्रगट 
हो रही है । इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि ग्रामदान पर चिन्तन 
पा प्रवाह राने ने धाये और उसके लिए सामग्री वरावर मिलती रहे । 
यही सोचरर हम गोष्ठी की रिपोर्ट मात्र न निवालब्र एक पुस्तक ही 
प्रमाशित पर रहे है । 

आज दुनिया में गाधी-विचार यो आधार मानकर दो ही जन-आन्दोडन 
चल रहे हैं--एश अमेरिया में नीप्रो-आन्दोडन और दूसरा भारत में 
प्रामदान-आन्दोलन । ये दोनों मनष्य गे ये समाज में मनुप्पता की स्थापना 
के आन्दोदन है, इसलिए इन विश्व-रूप है | इनरी भूमिजा में कोई 
संजी णे॑ 'आइडियाछाजी' मही है, यल्रि है जीउन के शाइवत मूस्य--जिनपों 
बल्पना मनुष्य से सदियों पहले शो, जिसको योजना गांधीजी छोड़ गये और 
अब जिनशो साधना--आमाशिर साधना >-य र ने का गौरव हमे बार्यरलॉओं 
को प्राप्त हुआ है । 

यह पुरार टमें इतिहास में प्रयाह गे साथ जोहने में सट्रापर होगी । 
हमारा सुझाव है शि हर वार्दबर्ता और इस क्रानित में रनि रखनेबा"्य 
हर सायरिर इस ऐटडी पुरार को एर प्रति अपने पास जरूर रखे । 

इस प्रामइन-सोष्छा को आयोजन और साहस भाई राममति 
में हिया है। इस मार्ग दशिरा को सैयार बरतने का पेय भी एस्ट्रीशो है 
इसके छिए मेँ एउनशों और एतरे शापवियों क प्री-जियों इस काम में 
उनशी सटदद की है, सप को भोर से शवजता प्रशट फरता है । 
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पृष्ठभूमि 
“भारत छोडो'--आन्दोलन के समय आचार्य कृपालानी ने बापू से 
कहा था “अगर खादी-कार्यकर्ता आन्दोलन मे लगते है तो यहू छाखोरुपये 
की पूँजी से चछ रहा खादी का काम चौपट हो जायगा, सारा सगठन बिखर 
जायगा ।” बापू का जवाब था “जला डाछो सूत और कपडे अगर 
जल्रत पडे तो ! यह आखिरी लड़ाई है । करो या मरो ! ” 


यह बात सन्‌१९४२ की है। आज १९६६ में विनोबा भी उस्ती तोद्रता 
से कह रहे है---'हमारे अन्तर की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए । दूसरी 
मामूछी सेवा वर्ग रह अभी नहीं, इस वक्‍त नहीं । इस ववत क्रान्ति, भूमि- 
ऋान्ति चाहिए ।” 

विनोबा जिस क्रान्ति की इतनी तीद्रता महसूस कर रहे है, उसके 
बाहको के लिए उन्होंने कहा है--कार्यकर्ता विचार के भ्रतिनिधि हैँ । 
वे जहाँ-जहाँ जायेंगे, अग्नि के समान जायेंगे । अग्नि लगायी जाती है, 
तो जगल के जगल साफ हो जाते हैं । हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसी अग्नि 
के समान प्रवेश होना चाहिए ।” 

हम कार्यकर्ता जिस विचार के प्रतिनिधि है, विनोवा के ही शब्दों में 
वह 'सर्वोदिय विचार जीवन की एक स्वयपूर्ण और विधायक दृष्टि” है, 
जिसका प्रारम्भ-विन्दु ग्रामदान है | इस ग्रामदान-मूल्क क्रान्ति की पूरी 
“इमेज' हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए, और इससे भी आगे हमारे अन्दर 
उम क्षमता का विकास होना चाहिए, जिससे हम इस क्रान्ति की 'इमेज' 
को जनसाधारण तक पहुँचा सकें | 

चाण्डिल सर्वोदिय-मम्मेलन (१९५३) में बिनोबा ने कहा था--/हमें 
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तीसरी शक्ति वड्डी करनी है । तीसरी शकित का मतलब आज दुनिया की 
परिभाषा में यह होता है कि जो झक्ति न अमेरिका के ब्छाक! में पढती है, 
ने रूस के ब्छाक' में । उसको छोग तीसरी शक्ति कहते हैं । छेकिन मेरी 
तो तीसरी छ्क्ति की परिभाषा होगी - जो शक्ति हिंसा की विरोधी है, 
अर्थात्‌ जो हिंसा की शक्ति नही है, और जो दण्ड-शक़ित से भिन्न है, अर्थात्‌ 
जो दण्ड-शक्ति नही है । ऐसी जो धावित है उसका नाम है तीसरी शवित ।” 
उस तीसरी शक्ति का उद्धोष करते हुए विनोबा ने उसी सम्मेलन में कहा 
था कि “हमें स्वतन्त्र छोकशवित निर्माण करती चाहिए--हिंसा-शवित की 
विरोधी और दण्ड-शक्ति से भिन्न 7” 
इसी लोक-शक्ति के निर्माण के! लिए त्रिविध कार्यक्रम को तुफान की 
गति दी जा रही है । छेंकिन इतना स्पष्ट है कि त्रिविध वार्यत्रम मूलत 
विचार-क्रान्ति की ही एक योजना है। और इस विचार-फ्रामन्ति की 
अ्रक्रिया लोक-शिक्षण की है । निश्चित रूप से किसी प्रकार के शिक्षण की 
प्रक्रिया दूसरों पर कोई विचार, कल्पना, योजना या और वुछ भी, जबरदस्ती 
छादने की प्रक्रिया नही है । बल्कि वह एक पारस्परिक विनिमय की प्रत्रिया 
है, जिसके लिए सामनेवाले की भावना, उलझन, सकोच और झिश्षक को 
+समझनसा, उसकी ऊँचाई-निचाई, गहराई-उधलेपन को जानना, पहचानना 
आवदयक है । हमारा विचार सामनेवाले के अन्तर को स्पर्श करे, इसके 
। लिए आवश्यक है कि अल्पकालीन ही सही, हमारा उसका एक पारस्परिकता 
का भाव-सम्बन्ध स्थापित हो ॥ तभी, जैसा कि विनोबा का कहना है, हम 
विचार के आधार पर खडे हो सकते है, और वह 'शिव-शविन! पैदा कर 
सकते है, जो हमें पैदा करनी है । 
इसके लिए विचारअचार का अटूट उत्साह और विचार-शक्ित पर 
जागृत निष्ठा हमारे अन्दर पैदा होनी चाहिए, बयोकि जितना ही अधिक 
विचार फैछेगा, हमारा काम उतनी ही अधिक सफलता वी मजिलें तय 


करेगा | 
विचार की स्पप्टता के अभाव में हम अवसर फुटकर कामो में फंसते 


पृष्ठभूमि ६ 
रहते हैं और घटना-विद्येप से प्रभावित होकर घैय॑ खोते रहते है । कभी- 
कभी तो हम भूछ जाते है कि हमारा छक्ष्य है सम्पूर्ण-क्रान्ति! (टोटछ 
रेवोल्यूशन) । हम आज की सम्पूर्ण सामाजिक रचना ही बदलना चाहते 
हैं । विभोवा कहते हैं--“आँखें खोऊते ही चारो ओर अन्याय ही अन्याय 
दिखाई दे रहा है । रचनात्मक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक और 
गद्दी से लेकर खादी तक । मेरी अपनी दृष्टि यह है कि छोटे-छोटे कामो 
में व्यर्थ झ्वित खर्च नही करनी चाहिए ।” तात्कालिक घटनाओं की 
विभीषिकाओ से पैदा हुई दया-भावना का जो आवेग हमें अक्सर दिग्भ्रान्त 
करता रहता है, उस सदर्भ में विनोबा ने एक उदाहरण द्वारा बहुत ही 
स्पष्ट मार्ग-दर्शन क्या है. “एवं ही युद्ध का एक अग है जरूमी सिपाहियो की 
सेवा करना । युद्ध की परस्पर-विरोध ग्रति स्पप्ट है। एक क्र कार्य 
है, दूसरा दया का वार्य है। यह हर कोई जानता है। पर उस दयाछु हृदय की 
वह दयालुता और पू रहृदय की वह जूरता, दोनो मिलकर युद्ध वनता है । 
ये दोनो युद्ध को बनाये रखनेवाले दो हिस्से है। वढोर वैज्ञानिक भाषा 
में बोलना है तो युद्ध वो जब तक हमने कबूल किया है, तव तक चाहे हमने 
उसमें जयमी सिपाहियो की सेवा का पेशा लिया है, चाहे सिपाही का पेश्ा 
लिया है, हम दोना युद्ध के गुनहपार हैं । जख्मी सिपाहियों वी उस सेवा 
से हिसा में लज्जत ही पैदा होती है, परन्तु युद्ध वी समाप्ति उस दया से 
नहीं हो सकती ।” 

चाहे बहू आथिक शोषण और दैन्य की विभीषिवा हो, साम्प्रदायिक 
उपद्रवो का ताण्डब हो, राजनैतिक विद्वेप वी धघवती हुई ज्वाला हो, 
राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय अश्ञान्ति हो, सवा मूछ कारण यह है कि वर्तमान 
समाज वी पूरी रचना हो टिसा पर आधारित है । विनोवा के शादो में 
| “आज समाज वी जो रचना है, उसीमे अन्याय निहित है । उसीबे घिलाफ 
यह ग्रामदान-नान्दोलन है । जब तब समाज वी यह रचना नही बदलेगी, 
तव तक उसमें जो दोप 'इन्हेरेन्ट' (स्वभावगत) हैं, उनको 'टालरेट' (सहन) 
भी फरना पट सदता है ।” 
२ 


ग्रामदान : प्रचार; प्राप्ति और पुष्टि 
ग्रामदान से प्रारस्भ केर हम सर्वेदिय वी इस अहिंसक त्रान्ति द्वारा 
पूरे, समाज बी मतिशर्वित (डाइनेमिवस ) बदलना चाहते है । इसलिए 
प्रामदानमूलक क्रान्ति की 'इमेज' कार्यकर्ताओं के सामने, देश के प्रदुद 
सागरिको के सामने, और जो इस त्रास्ति में वुनियादीन्‍वाहक हैं, उस 
करोडो-करोड ग्रामीण जवता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए । इतता ह्दी 
नही, बल्कि इसकी “इमेज' पूरी डुनिया के सामने आनी चाहिए । 

विछले अप्रैल '६६की १९५ २०५ ९ १,२२, २३ तारीखो को स्व सेवा सघ 
के प्रधान कार्यालय-वाराणसी में, ब्रामदान-आन्दोलन के प्रत्यक्ष कार्य में लगे 
देशके कुछ प्रमुष कार्यकर्ताओं की एक मोष्ठी श्री सिद्धराजढड्‌ढा की अध्यक्षता 
में हुई। कुल आठ बैठको से जितनी चर्चाएँ हो पायी, उतसे विचारो की 
बहुत सफाई हुई | और, इससे सबने जो विचारमय-स्फूति महसूस की, 
उसके आधार पर ही गोष्ठी ने यह तय किया कि देश के हर प्रान्त में, हर 
जिले में, और हर ग्रामदानी गाँव में ग्रामदान-मूछक ऋन्ति की इमेज 
करने के लिए गौष्ठियाँ आयोजित की जायें और इस प्रकार एक 
व्यापक लोक-शिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाय । लेकिन फिलहाल प्रथम 
प्रघास में हर प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ताओं की प्रान्तीय स्तर पर गोष्ठियाँ 
की जायें । ऐसा सबने सोचा | इन गोष्ठियो का अधिक उपयोग 
, इनसे विचार-शिक्षण हो सके, इस दृष्टि से वाराणसी की ग्रामदान- 
मोष्ठी के [_नष्वर्ष सक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे है । आन्दोलन बढ 
रहा है । प्रखण्डदान के रूप में उसवा नया सित्र सामने आया है । सामने 
और बहुत-कुछ दिखायी दे रहा है। नयी सम्भावनाएँ और सम्भावनाओ के 
साथ नयी समस्याएँ प्रकट हो रही है। हम सम्भावनाओ का लाभ ले सके 
और समस्याओं को हल कर सकें, इसलिए बार-वार मिलने और मिछकर 

सोचने की जरूरत है ] 


चु० 


ग्रामदान : प्रचार ( लोक-शिक्षण > :१: 


१. थ्रामदान-मूलक क्रान्ति का कथा चित्र ( इमेज ) 
जनता के सामने प्रस्तुत किया जाथ ? 


हर क्रान्ति जनता के सामने भावी समाज-रचना वा एक चित्र रखती 
है । उस चित्र में मनुष्य अपनी समस्याओं का हछ, चिन्ताओ से भुव्ति, 
और आश्ाओ की पूर्ति देखता है, और देखकर ही कुछ करने को तैयार होता 
है । इसलिए क्रान्ति के लक्ष्य बिलकुल स्पष्ट होने चाहिए । लक्ष्य दर 
और नजदीक, दोनो के होते है ! दोनो समाज को आगे बढने के लिए प्रेरित 
करते है । 
क. दूर का चित्र ( अल्टिमेट इमेज ) 

(१) सम्पूर्ण सनृष्प के समग्र विकास (डेबलपमेष्ट) 
को उन्नत भूमिका--विज्ञान के लाभ और लोकतन्त्र के अवसर 
सर्व! के लिए सुलभ फरमा--नये मानवीय सम्बन्धों फे सम्दर्भ 
में ही साधनो और मवसरोी का उपयोग । प्रामदान से वारतव में 
गाँव का जन्म---मानवोय परिस्थिति (ह्यूमन सिचुएशन) का 
निर्माण--थम, बुद्धि और पूंजी के पूर्ण सहयोग की भूसिका । 


आज लोक-कल्याण के नाम पर विकास की जो सरकारी या थर्द- | 


सरकारी गोजनाएँ चलती हैँ, वें समाज को वेवलू मरहमपट्टी करती है । 
इसलिए जड से कसी समस्या का समाधान नहीं होता । समाज की 
बुनियादें तो वदलती ही नही ! पिछले वर्षों में अपने देश में जो भी योजनाएँ 


हे 


प्र ग्रामदान + प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि 


चली है, उनसे ऊपर के हीकुछ छोगो को छाभ पहुँचा है । समाज के अधिक 
लोगो तक भी नहीं पहुँचा है, ध्वे! वो तो बात ही बया ? आज के समाज की 
रखना ही ऐसी है कि कोई भी योजना हो, ऊपर-ऊपर निकल जाती है और 
लीचे के लोग अछूते रह जाते है, वयोकि ये योजनाएँ विकास के लिए आवश्यक 
मानवीय सन्दर्भ का निर्माण नही करती । 


ग्रामदान से गाँव का नया जन्म होता है। आज गाँव गाँव नही, 
केवल घरो वे समूह है । उनमे न ग्राम-भावना है, न एकता, और न कोई 
आपसदारी । जब ग्रामदान होता है, बीघें मे कठ्ठा निकलता है, बालिगो 
की ग्रामसभा बनती है. और सबकी कमाई से प्रामकोष इकट्ठा होता है, 
तो गाँव के मालिक-मजदूर-महाजन सब एक दायरे के अन्दर आ जाते हैं, 
एक सूत्र में वेंध जाते है । प्रामसभा में बैठकर सबको सबकी वात सुननी 
और सोचनी पडती है । एक को दूसरे से अल्ग करनेवाली दीवालें ढहती 
है, और दिल धीरे धीरे नजदीक आते है । इस तरह जब सम्बन्ध नये होते 
है, तो नये साधनो और अवसरों का लाभ सबसे पहले उनको 
पहुँचाने की चिन्ता होती है, जो सबसे नीचे होते है सामने बैठे हुए दुखी, 
अमिद्दीत मजईर या दस्तकार को, जो ग्रामसभा का वरावर दर्जे का रादरय 
है, छोडकर सब कुछ अपनी जेंब में रख छेने की योजना मालिक या महाजन 
नही बना सकते । इसके विपरीत सव यह महसूस करने लगते हैं कि सबसे 
झछा है, अल्ग-अछग रहने में सव बारी-बारी दुख के शिकार होगे । 
खित्ता है तो सबबी चप्टा होनी चाहिए, और इसी तरह जब सबवी 

द्वाक्ति #गेगी, तो सवका हिंत हो सबेगा । 

(२) भआाज दे बन्धनों से भुवित--राज्यवाद, पूँजीधाद, 
सैनिकयाद, सम्प्रदायवाद । राज्य, पूंजी और शस्त्र वी शद्तियों 
को ऋमश लोक्शब्ति के अधीन करना भौर उनये प्रयोग सीश्ति 
करना ताकि भविष्य में उनका लोप हो सके ओर समाज मुंबत, 
और निय्पाधिक मानवो वा भाईचारा बन जाम । 


बूड ग्रामदान * प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि 


विचार के आग्रह से जुड जाय, तो वह विज्ञान नही रह जायगा। इसी 
सरह अगर छोकतनन्‍्त्र अहिंसा वा आधार छोड दे, तो वह सख्या-्तन्त्र बन 
जायगा, बहुमत अल्पमत का दमन करेगा, और अल्पमत विरोधवाद' को 
अपना धर्म बना छेगा । नतीजा यह होगा कि इस अराजकता में से फौजी 
तानाशाही का जन्म होगा । निराश जनता विवश होवर त्राण के लिए 
अपने को सेना के हाथो में सौप देगी । 


विनोबाजी बराबर कहते है कि विज्ञान और आत्मज्ञान का मेल होना 
चाहिए । अगर ऐसा नही होगा तो विज्ञान ने जो शवितयाँ पैदा की हैं, 
जो साधन बनाये है, उन्हें लेकर मनुष्य-जाति अपना सर्वेनाश कर डालेगी । 
इसलिए अगर विज्ञान को मनुष्य के अभाव, अज्ञान और अन्याय से मुक्ति 
बा साधन बनाना हो, तो समाज में अनुकूल मानवीय सम्बन्धो का सन्दर्भ 
बनाना चाहिए । अगर मनुष्य की बुद्धि किसी सिद्धान्त के नाम पर उत्तेजना, 
आग्रह और उन्‍्माद की गुलाम बनी रहे, तथा एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य 
के बीच सहकार नहीं, शत्रुता का सम्बन्ध हो, तो निश्चित रूप से मनुष्य 
विज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए करेगा । ग्रामदान पडोसी को पडोसी 
ने साथ जोडता है, लीविका और जीवन दोनो को सहकारी बनाता है, 
इसलिए सत्य (विज्ञान) और अहिंसा (छोक्तन्‍्ल) की स्थापना के लिए 
मानवीय सम्बन्धों वा अनुकूल सन्दर्भ तैयार कर देता है, वयोकि वह मानता 
है कि मनुष्य-मनुष्य के वास्तविक हिंत में विरोध है ही नही, विरोध समाज 
की रचना में है । मनुष्य और मनुष्य के बीच मनुष्य होने के नाते एकता 
मूलभूत है । मनुष्य “एुक' होकर ही रह सकता है । आज के युग में एकता 
अस्तित्व का प्रइन वन गयी है। ग्रामदान की क्रान्ति मनुष्य को मनुष्य 
से विसी जीवन-दर्शन (आइडियालॉजी) के आधार पर अलग नही करती, 
बह मूलभूत एकता को समाज-परिवतेन की शक्ति बनाती है । 

(४) नागरिक फी क्रान्ति बनाम गुट का षड्यन्त ओर 

दछ का शासन । छोकतन्त्र और विज्ञान की भूमिका सें सधर्ष 


ग्रामदन : प्रचार (छोक-शिक्षण ) व्‌ 
मुर्त कान्ति--कान्पिलिक्ट या कम्फ्रन्टेशन नहीं, कम्वर्शन-- 
उसकी शैक्षणिक प्रक्रिया 

विज्ञान और लोकतन्‍्त्र की भूमिका में क्रान्ति सधर्प-मुवतत ही सम्भव है | 
स्वभावत सपघर्ष-मुकत्त ऋच्ति की अक्रिया यड्यन्त्र या विरोधवाद की न 
होकर विचार-परिवतेन की होगी, शिक्षण की होगी । विज्ञान विचार को 
शक्ति पर खडा है और अगर लोकतन्त्र विचार-परिवर्तन पर न विश्वास 

करे, तो बह टिकेगा कितने दिन ? 
विज्ञान के युग में सघर्ष का अर्थ है सहार । जितना ही बड़ा संघर्ष 
उतना ही व्यापक ओर जल्द सहार । उसी तरह छोकमत पर घलनेवाले 
लोवतन्त्र का तो सधर्ष से कही मेल हो नहीं है । इसलिए अगर विज्ञान 
और लोवतन्‍्त्र की रक्षा करते हुए क्रान्ति करनी है, तो वह्‌ ऋ्ति सघप- 
मुक्त ही हो सकती है । और, जो क्रान्ति सघर्ष से मुक्त होगी, उसमें 
पड़्यन्त्र आदि वे लिए स्थान कहाँ होगा ? वह खुली होगी, वह सबकी 
होगी, उसके पीछे लोक-रम्मति की शबित होगी । बह विश्वास रखेगी 
कि मनुष्य का विचार-परिवर्तन हो सकता है । उसका आधार गुद या दलू 
का समर्थन नही होगा, बल्कि होया छोक की प्रेरणा, लोक या निर्णय । 
प्रामदान वी क्रान्ति में परिस्थिति की प्रतोति वे आधार पर विचार-परिवतत न, 
हृदय-परिवरतन की प्रक्रिया है। ग्रामदान लोकतन्त्र के 'तन्त्र' को गौण 
मानकर “लोक” को जयाता है, उसे सशस्त्र बनाता है । इतना ही नही, 
ग्रामदान का छोवतन्त्र बहुमत से चुने हुए प्रतिनिधियों पर नही, स्वय 'लोक 
वी राहवार-शक्ति पर भरोसा रखता है । इसलिए ग्रामदान विज्ञान 
और लोइतन्त्र के युग के अनुरूप त्रान्तिन्‍्पद्धति विकसित करने की दिशा 
में बुनियादी वदम है । युग वे साथ-साय त्रान्ति की पद्धति भी बदलतो 
जाती है । एक जमाना था, जब मुक्ति के लिए राजा को जालिम सत्ता मे 
विरुद्ध खुला युद्ध छेडता पडता था । फ़िर पड्यन्त्र और संघर्ष वा जमाना 
आया । रूस का त्रान्तिवारी नेता छेनिन बितना भी चाहता, छेक्नि 
जारणाही रे अन्त के लिए पड्यन्त्र ओर सघर्ष (कान्पिटक्‍ट) वे सिवाय 
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दूसरा करता क्‍या ? जमाना उससे भी आगे बढा तो ग्राधीजी वा अग्रेजी 
राज के मुकाबिले दवाव [वान्फ्रेष्टेशन और प्रेशर) से काम चल गया । 
अब यह जमाना एक ओर लोकतन्त्र का है, विज्ञान की असीम सम्भावनाओं 
का है, और दूसरी ओर विश्व सघ का है| ऐसे जमाने में त्रान्ति की 
वही पद्धति सही होगी, जा छोकतत्त्र और विज्ञान को मानवन्वल्याण के 
लिए बचा ले, फिर भी समाज का परिवर्तव कर दे । वह पद्धति मवाव 
और शिक्षण (परसुएशन और एजूकेशत) की ही हो सकती है । अब हिंसा 
और सहार अनुचित भी है और अतावश्यक भी । हजारो ग्रामदान और 
दर्जना अ्रखण्डदान इस बात के प्रमाण है कि मनुष्य की चेतना सुकित वो 
लिए तैयार है---सघर्येसुवत क्रान्ति के लए । 

(५) सा्ंतद्रिक अभय-भावना। एलिमिनेश्न! की 
ऋन्ति में भय, लेकिन 'ऐसिमिलेशन'/ को प्रक्रिया में भप के 
लिए स्थान नहा । 

ग्रामदान में सार्वेन्रिक अभयभावना है। इसमें भय के लिए कही 
स्थान ही नहीं हैं। इसबी ग्रोजना में अभाव, अज्ञान या अन्याय से मुवित 
के लिए व्यक्षित द्वारा व्यक्ति का, जाति द्वारा जाति बा, वर्ग द्वारा वर्ग वा 
सहार (एलीमिनेशन) बरने की जधरत नही है। भ्रश्न है पूरी व्यवस्था 
बदलने घा, और ऐसी रचता करने वा जिसमें सबके लिए उचित स्थान हो, 
खेविन कोई विसीके सीने पर संवार त हो । आज वी व्यवस्था में सभी 
चिम्तित है और मुवित चाहते है, लेकित व्यक्त व्यवस्था थे सामने असहाय 
हो गया है । बह देख रहा है कि अरेले-अवेले वह्‌ जीवन थी समरयाओ वा 
मुबाबिला नहीं बर साता । जैसे-जैसे यह प्रतीति व्यापर होती जा रही 

है, सहवार इरबित ये विवास दे लिए ठोस आधार वनता जा रहा है । 
ऋत्ति वा जो वियार मालिव मजदूर को एव दूसरे का दृश्मन मानता था, 
हो गया । सर्वोदिय की चान्ति यट मानती * वि सभी व्यवित 
और समुदाय दूषित व्यवााा हूं) औः जाय 
और अवसर मिले, त्तो ! जज, ज्पर 
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उठेगा ( विज्ञान वे इस युग में मनुष्प ऊपर उठना ही चाहता है, छेविन 
सरकार और समाज वी रचना उसे उठने नही द्वेती वह वार-वार 
उठना चाहता है, और वार बार गिरा दिया जाता है, और जब वह गिर 
जाता है तो उसका ग्रिरा उसकी नालछायकी का प्रमाण बन जाता है, 
और डण्डे की शक्ति से उसे सुधारने का स्वाँग रचा जाता है । लेकित भय 
से कही गुण-विकास हो सकता है ? और, गुण विकास वे विना मनुष्य मनुष्य 
बन सकता है ? मनुष्य मनुष्य वी सहायता से मनुष्य बनेगा, डण्डे के जोर 
से नहीं । पडोसी को पडोसी की झवित मिल्ले और दोनो हाथ में हाथ 
मिलाकर आगे बढ़े, इसकी बुनियादी योजना ग्रामदान-प्रखण्डदान में है, 
बल्कि वही उसका आधार है। ग्रामदान केवल सत्ता परिवर्तन नही है, 
उसमें समाज-परिवर्तेन है, चित्त-परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन के 
लिए विसी व्यवित या समुदाय का सरहार (एलिमिनेशन) नही है । 

(६) जीवन का सगठन सामुद्रिक बतुलो में--ध्यक्तति 
ओर गाँव से लेवर विश्व तझ । गाँव 'सहजोवन' को 
स्वाभाविक इकाई । 

आज मनुष्य और मनुष्य के बीच अनेव दीवाले है---धन बी, धर्म वी, 
जाति बी, सम्प्रदाय बी, भाषा वी, क्षेत्र वी, जन्म की, सस्दृ ति वी, यहाँ तक 
कि राष्ट्र भी एव जबरदस्त दीवाल हो है जो विश्व-मानव के विश्व- हृदय 
को ऊपर नही आने दे रही है । एक ही राष्ट्र बे अन्दर स्वयं सरकार ने 
तरह-तरह की दीवालें वना दी हैं । जिला, राज्य, शासक मासित, शिक्षित- 
अधिक्षित, दछ और दल, आदि दीवाहे हो तो है, जिनके आपसी टकराव 
के भेंवर मे आदमी पडा हुआ है, और किसी मोटक लेकिन सकुचित सारे 
के उन्‍्माद में अपनी पाश्विकता का भर्दर्शन करने में ही अपने जीवन की 
सार्थयवता मानता रहता है । 
गाँव जीविका और जीवन की स्वाभाविक इकाई है | इस बर्तछ के 
भीतर परिवार है, उससे भी भीतर व्यवित, जो सबके केद्ध में है । व्यवित- 
रिवार-गाँव के बाद क्रमश सहकारी समाज में सहकार ये वर्तुल बढ़ने 
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जायेंगे । पसके विपरीत आज समाज के ढाँचे में ऊपर से नीचे तक अनेक 
परतें है, जिनमें एक परत दूसरे के नीचे दवी हुई है । 
प्रेम और सहकार बे ये चर्तुल समुद्र के बतुंलो की भाँति होगे, जिनमें 
छोटा बर्तु विकसित होकर बडा बर्तुछ बनता है, और बनता ही जाता है 
छोटा बड़े में विछीन होता है, लेकिन छोटे का विनाश नही करता । एक 
दिन आयेगा जब आज की दमन वी दीवाले ढह्‌ जायेंगी, और व्यवित से 
विश्व तक इसी तरह के प्रेम-वर्तुलो में समाज सगठित हो जायगा । भ्रामदान 
जीवन का यही चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि व्यवित अपनी जगह बना रहे, 
लेकिन उसकी बुद्धि, उसकी पूँजी, उसकी शक्ति बडे वर्तुल से जुड जाय, 
और ग्रामसभा के रूप में गाँव एक प्रेम वर्तुत बन जाय । एक बार गाँव 
बन गया तो उसके बाद बडे वर्तुलो का बनाना सहज होगा । 
विनोबा के शब्दों में “ससार की भावी व्यवस्था में दो ही चीजें हमारे 
समक्ष रहेगी ग्राम और विश्व । सुविधा के लिए दुनिया के नक्शे पर 
विभिन्न देशो के नाम चाहे रहेंगे, परन्तु विश्व और ग्राम के बीच अन्य विसी 
तन्त्र का अस्तित्व नही रहेगा । जीवन के भौतिक पक्ष से सम्बन्ध रखनेवाली 
सम्पूर्ण सत्ता गाँव में रहेगी । गाँव मे अपने जीवन वी व्यवस्था स्वय बरने 
की बावित होगी सम्पूर्ण जगत्‌ के नैतिक विवास और प्रगति की सात्ता 
विद्व-केन्द्र के हाथो में होगी । राज्य अथवा जिले केवल ग्राम-समाज क्के 
भ्रतिनिधि रहेंगे । इस प्रकार सम्पूर्ण व्यवस्था का आधार ग्राम होगा और 
उसके केन्द्र में विश्व-सत्ता होगी । मानव-समाज का संगठन छोटी-छोटी 
ग्राम-सभाओ के आधार पर होगा । इस ग्राम-समाज में हमें सच्चे भ्रातृभाव 
के और सच्चे सहयोग के दर्शन होगे । निजी स्वामित्व के लिए उसमें कोई 
गुँजाइश नही रहेगी ।” 
हा (७) प्रामदान से विश्व-शान्ति--जीविफा में शान्ति, 
जोवन में शान्ति | जनता के नित्य-जोवन में दमन वा तम्त 
नहीं । आत्रमण की लिप्सा नहीं, लेकिन प्रहार होने पर 
शान्तिपूर्ण प्रतिकार, याती पूर्ण आत्मोत्सगगं की पुरी तैयारी | 
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सहकार और प्रेम के ये वर्तुल शान्ति के वर्तुल होगे--सघर्प और 
सहार के नहीं । ये वर्तुछ नित्य के जीवन में स्वावलम्बी होगे, छेकिन 
परस्परावलम्बन से एक दूसरे को समृद्ध करते रहेंगे । किसी वर्तुल का 
किसी दूसरे वर्तु् कै द्वारा दमन या शोषण नही होगा । हर इकाई दुसरी 
इकाई की पूरक होगी । ग्रामदान से अगर गाँव शान्ति और सहकार की 
पहली इकाई वन जाय, तो दूसरी इकाइयो का उसी आधार पर क्रमशः 
विकास होता जायगा, और विश्व-शान्ति के वर्तुल तैयार होते जायेंगे । 


ख. तात्कालिक चित्र ( इमीडिएट इमेज ) 


(१) एशिया-अफ्रीका के नये, स्व॒तन्त्र देशों को स्थिति- 
प्रचलित पद्धतियों की अपूर्णता । प्रतिरक्षा (डिफेंस), विकास 
(डेवलपमेण्ट) और छोकतन्त्र (डिमाऊेसी) के लिए जनता फो 
उसके नित्य के जीवन के स्तर पर संगठित करना--प्रामदान 
उप्त दिशा में सबल फदम और प्राम-सभा समर्य साध्यम । 


हम देख रहे है कि एशिया, अफ्रीका, ऊँटिन अमेरिका के सदियो के 
शोषण से जर्जरित देश अपना विवास करना चाहते हूँ, ओर शी प्र-से-शी धर 
अति विकसित पश्चिमी देशो की वराबरो में आ जाना चाहते हैं ॥ विकास 
के छिए इन तमाम देझ्ो को पश्चिमी राष्ट्रो की ओर ताकना पड़ रहा है) 
उनकी पूंजी के सहारे ही इनके विकास की योजनाएँ चल रही है । सुरक्षा के 
सवाल पर अपसी सैन्यशकित बढ़ाने में इन देशो की अपनी लगभग आधी-- 
कही-कही उसस्ते भी ज्यादा--पूँजी और शक्ति रूगानी पड रही है, जिसका 
परिणाम यह हो रहा है कि इनके विकास की योजना की गति इतनी घीमी 
है--गलत दिशा का सवार अहूग है--कि उसके कारण आन्तरिक 
अशान्ति एक स्थायी समस्या हो गयी है । विकास की कौन कहे, जनता की 
नित्य की आवश्यकताएँ भी नही प्रूरी हो रही हैं, और वह बोर होकर 
मुकित के छिए नेताओं को छोडकर सेना की ओर देखने लगी है । एक 
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के बाद दूसरे देश में तावाशाही वा कायम होना नेताशाही और नौव रशाही 
बी विफता का परिणाम है । 


शस्त्र और सैन्यनिष्ठ प्रतिरक्षा, पूँजी-निष्ठ विद्वास तथा दरूनिष्ठ 
लोकतन्त्र से नये देशो वी समस्याएँ हल नही हो पा रही है । हो भी तही 
सकती, क्योकि अविकसित देशो मे पाया न अपनी पूँजी है, न अपने शस्त्र । 
छोकतन्त्र के नाम पर चलनेवाछी दलो की राजनीति उन्हें शवितशालरी 
बनाने की जगह उनकी एकता और शक्ति को दिनोदिन खण्डिस करती जा 
रही है । इसलिए इन समस्याओ के हल के लिए तो जनता को उसके नित्य 
के जीवन-स्तर पर ही सगठित करना होगा । जनता की ही क्षबित 
समस्याओ का मुकाबिछा कर सकती है । 

ग्रामदान उस दिशा में एक सवलू कदम है । जब कोई याँव ग्रामदान 
को घोषणा करता है, तो उस गाँव वे छोग आज जहाँ है, वहां पडे रहने पी 
जगह एक नयी दिशा वी ओर मुडते और आगे कदम वढाते हैं । भूमि की 
व्यक्तिगत मालियी का विसजंन और ग्रामीकरण गाँव को एक सगठित 
इकाई बनने के लिए बुनियादी आधार प्रस्तुत करता है ! सब बालिगो को 
मिलाकर ग्रामतभा बनती है, जिसमे समूह वो शक्ति संगठित होती है । 
इस क्रम में पूरे राष्ट्र को एक करने की सम्भावना छिपी हुई है । स्पष्ट 
है कि यदि कोई देश आपसी भेदभाव की दीवारे ढहाकर सगठित हो जाय, 
तो बहू संगठित झवित ही वास्तविक अतिरक्षा की गारण्टी हो सकती है । 
इसी तरह विशाल जनता की श्रम शक्ति विकास वी सबसे बडी पूंजी है, 
और उसकी एकता छोकतनन्‍्त्र का सवसे रजबूत आधार । 

(२) स्वराज्य के घाद अपने देश में कल्याण को 
शासन-नोति, विरोधवाद की राजनीति, और राहत की हेवा- 
नीति का भरपूर विकास । समाज की समस्याएँ हल करने मे 
तीनों विफल--न्तो अब क्या ? एक जन-आग्दोलन की आवब- 
इयकता---प्रामदान से उसको पूति। विरोध और संघर्ष 
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से 'सर्वो का माश--वर्ग-सघपं, जाति-सघर्ष, भाषा और 
सम्प्रदाय-सघर्व आदि । समन्वय वी त्रान्ति से ही सर्व 
का उदय । 


स्वराज्य के बाद अपने देश ने कल्याणवारी लछोकतन्न्र की स्थापना 
का लथ्ष्य निर्धारित किया, जिसमें आगे चछकर समाजवाद का नारा भी 
जुड़ गया । अब हमारा देश ऊछगातार छोकतान्तिक समाजबाद का उद्घोष 
करता जा रहा है । छेक्ति वस्तुस्थिति क्या है ? हमारी पचवर्षीय योजनाएँ 
अब तव हमें कहाँ छे गयी, और आगे कहाँ ले जानेवाली है ? 


इन बर्षों में देश में 'लोव” वी कोई ताकत नही बन पायी है ॥ लोक 
का तस्त्र! पर नियन्त्रण हो, यह तो दूर का सपना है । वस्तुस्थिति तो यह्‌ 
है कि 'लोक' पगु हो गया है । जनता दिनादिन असहाय और अधिकाधिक 
राज्याश्षित होती चली जा रही है । विकास और लछोक-कल्याण के नाम 
पर जो कुछ भी किया गया है, उससे न तो जनजीवन वो मूछ आवद्यकताएँ 
ही पूरी की जा सकी है, न विपमता ही घटी है, बल्ब विकास-योजनाओं 
के परिणाम से तो विपमता की खाई ओर भी चौडी हुई है । सरकार द्वारा 
क्रेन्द्रित और भारी उद्योगो को ही अधिकाध्िक प्रोत्साहन दिये जाने से देश 
की सम्पत्ति कुछ थोडे से सम्पत्तिवान लोगो के हाथो मे केन्द्रित हुई है या 
राज्य थे! नियन्त्रण में गयी है । और, जिस समाजवाद का नारा हम वर्षों 
से छगा रहे है, उसका समाज निरन्तर दरिद्र होता चला गया है, जिसका 
प्रमुख कारण है कि आम जनता की शक्ति को सगठित करने, उनके बिखरे 
हुए जीवन को जोडने का कोई प्रयास ही नहीं हुआ | छोक-क्ल्याण लोक 
बी शक्ति के सहयोग के विना वैसे सम्भव हो सकता था २ और लछोक- 
शवित वा सहयोग तो तव न प्राप्त होता, जब 'छोक' के जीवन का कोई 
सहकारी आधार बनता, उत्तरी एव दूसरे को तोडनेवाली प्रवृत्ति समाप्त 
होती और छोग एवं दूसरे से जुडते । 


बायाण वो शासन-नीति विफल हुई, क्योकि इस कल्याण की प्रक्षिया 
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और पद्धति में जिस छोक वा वल्याण करना था, वही पगु होता गया । 
लेकिन इसके साथ ही एवं दूसरी सकट की परिस्थिति पैदा हुई विरोधवादी 
राजनीति के वारण । 
देश के राजनीतिक दलो की कुछ शवित दो कामो के लिए सीमित 
है--(१) चुनाव लडना, और (२) चुनाव में अधिक-से-अधिक मत 
प्राप्त करने के लिए जनता के क्षोभ को उभाडना और उसका अपने पक्ष 
के लिए समर्थन प्राप्त करने में इस्तेमाल करना । जाति, घर्मे, वर्मे, क्षेत्रीयता 
आदि की दुहाई देकर शुटबन्दी करना और इस प्रकार जनजीवन के टुकडे- 
टुकड़े करके फिर नित्य नये छुभावने आश्वासन देना कि हमारे दछ की सरकार 
होगी तो जनता के लिए यह करेगी, वह करेगी । राजनीतिक दलो की 
सत्ताकाक्षा के कारण ही आज देश में एक वे बाद दूसरे उपद्रवो और पड्यन्त्रो 
का जो दुश्चक्र चल रहा है, उसने गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दीहै। 
के नाम पर देश के नेताओ और बुद्धिमान लोगो की कुल बुद्धि 
देश की एकता को खण्डित करने में ही लगी हुई है । देश गौण हो गया है, 
दल मुख्य हो गया है, इसीलिए देश दलो के दलदल में बुरी तरह फंस 
गया है । 
सत्ता और राजनीति के विरोधवाद से अलग देश में ऐसे लोग भी है, 
जो सेवा और राहत का काम कर रहे है । लेकिन एक तो जन-जीवन को 
क्षीण करनेवाछी प्रवृत्तियाँ इतनी सशक्त और तीत्रगतिवाली है कि सेवा 
और राहत के काम से उस ्॒थिति में कोई खास प्रभाव नही पड रहा है, 
दूसरे, कल्याणकारी राज्य के नारे ने जनजीवन को इतना अधिक पग्ु 
बना दिया है, राजनीति के विरोधवाद ने उसे इतना अधिव खण्डित वर 
दिया है कि उसका कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व ही मही दिखाई देता । मही 
कारण है कि सेवा और राहत की प्रवृत्तियो को भी लोक्शवित वा आधार 
नही मिल रहा है, और दे प्रवृत्तियाँ भी राज्याश्रित ही होती जा रही है । 
इसीलिए आज सवाल छोव की सेवा का नही है, सवाल है लोक की मुक्ति 
का--इस नेताशाही, नौवरशाही और विरोधवादी राजनीति से मुक्ति 
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का । इसलिए आवश्यकता है एक सम्पूर्ण और समग्र जनत्नान्ति की । 
सम्पूर्ण और समग्र जनकान्ति के लिए ससाज के आज के ढाँचे को बदलना 
होगा । यह तभी सम्भव होगा जब एक व्यापक जनआन्दोलन हो । 
ग्रामदान आन्दोछन उसी सम्पूर्ण और समग्र जनक्रान्ति की बुनियाद है-- 
एक व्यापक जनआन्दोछन की शुरुआत है । 


ध्यान देने की बात है कि अगर सम्पूर्ण और समग्र क्रान्ति की आवश्यकता 
है, तो वह बर्ग-सघर्ष, जाति-सघप, भाषा और सम्प्रदायो के सघपे से सम्भव 
नही है । विज्ञान की शवित ने आज हमे इस जगह पहुँचा दिया है कि बर्भो 
के सघर्ष से 'सर्ब' का नाश होगा, इसलिए अब हम सघर्ष को समाप्त करे 
और समन्वय वी शब्तति विकसित करे । समन्वय की क्रान्ति से ही सर्व! 
क्ग उदय होगा । समस्वय व्निका ? सालिक की बुद्धि, महाजन की पूँजी 
और भजदूर ये श्रम वी शक्तियों का । 

बर्गों की हितसाधना के छिए आयोजित सघप वास्तव में हितो की 
टवकर मात्र होती है। इसीलिए अब विरोधमूछयक दृष्टिकोण बदलता 
होगा । ग्रामदान से वह नया दृष्टिकोण बनता है जिससे गाँव के छोमो फी 
रचनात्मक वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, परस्पर को बाटनेवाली प्रवृत्तियाँ, 
परिस्थितियाँ और मनोवृत्तियाँ समाप्त होती हूँ । इसोलिए पूंजीवाद और 
साम्यवाद से भिन्न यह एक तीसरा मार्ग है--नयी समराज-रचना का । 
गुटो ये पड्यस्त्र और दलो बे विरोधवाद से अछय आज की सामाजिक- 
आधिक परिस्थिति के विरद्ध जगे हुए समुदाय के विद्रोह वो यह नयी 
प्रक्रिया है प्रामदान । 

(३) अलग-अछग परिवार जोवन को लड़ाई में हार 
रहे हे--न पूँजी, न बृद्धि, न शक्ति--सामूहिक पुरुषार्य के 
बिता अस्तित्व सम्भव । प्रामदान से यह सम्भव । 

आज वी परिस्थिति में अठय-अटग परिवार जीवन-सपर्प में पराजित 
हो रहे है, बयोति! उनरे सामने जो समस्थाएँ है, उस समस्याओ मे समाधाद 
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वे लिए विसी एवं परिवार के पास न तो पर्याप्त पूँजी है, न बुद्धि है, और 
न श्रम वो शवित है । इसलिए अब अवेजे-अबे ले अपने अस्तित्व गो वायम 
रुखना असम्भव हो गया है । इस युग बी समस्याओ के समाधान का एक 
ही मार्ग है वि बुद्धिवाले, पूंजीवाले, श्रमवाल्े एब साथ जुड जायें, उनकी 
सहवारी शक्ति चने । 
ग्रामदान से जो सामूहिक चेतना पैदा होती है, प्राममावना जगती है, 
उसवे आधार पर सहवार वी शवित सगठित होगी । यह नयी झवित ही 
वर्तेमान परिस्थिति षो बदलेगी, और नयी रचना वी बुनियाद डालेगी । 
(४) राष्ट्र की भावनात्मक एकता का प्रश्न“ 
ग्रामदान से एकता था सुदृढ़ आधार--बर्ग-मिष्ठा, जाति- 
निष्ठा, वर्म-निष्ठा, भाषा-निष्ठा आदि सकुचित निष्ठाओं 
के स्थान पर ग्राम-निष्ठा, समाज-निष्ठा, आदि । 
आज वी परिस्थिति में जीविका के साधन व्यवितगत स्वामित्व के 
अन्दर हैं। उसके वशरण आपस में प्रतिस्पर्दा है, और इसी आधार पर 
विकसित व्यकित-केन्द्रित जीवन मूल्य हैं और हिंतो वी सबीर्ण मनोवृत्ति 
है । इसी बुनियाद पर जाति निष्ठा, वर्ग निष्ठा, क्षेत्र निष्ठा औरसम प्रदाय- 
निष्ठा बढ़ी है, और राष्ट्र-निष्ठा घटी है। राष्ट्र वी भावनात्मक एकता का 
सवाल जटिल हो गया है, विराधवादी राजनीति उसे और भी जदिल बना 
रही है । विदेशी आक्मणो के समय तो एकता कुछ समय तव दियाई देती 
है, आक्रमण-वाल समाप्त होते ही पुराने खण्डवादी नारे पुन देश में गूंजने 
लगते है, क्योकि जीवन की जो बुनियाद है उसमें समुदाय के प्रति निष्ठा 
चही है ही नही । 
प्रामदान से यह स्थिति समाप्त होती है, और एक नयी ग्रामनिष्ठा 
तथा समाजनिष्ठा पैदा होती है। बीघा में बट्धा तिकालना, ग्रामकोष 
बनाना, सर्वेसम्मति से सब के हित वे लिए सर्वेजन वी ग्रामसभा सगठित 
करना, आदि सबल सामाजिक प्रवृत्तियो वी बुनियाद पर राष्ट्र वी भावना- 
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त्मक एकता के लिए अनिवार्य जाति, वर्ग, क्षेत्र और सम्प्रदाय-निरपेक्ष 
बृत्ति का निर्माण होता है | गाँव एक होगा तो सकुचित भावनाओं को 
उभाडनेवाली राजनीतिक गुटवन्दी के गाँव में घुसने के अवसर ही समाप्त 
हो जायेंगे, बयोकि तब क्सी भी प्रकार के चुनाव में राजनीतिक दछो और 
गुटों से ग्रामदानी गाँव के छोग साफ-साफ कह सकेंगे--आप सब एक साथ 
अपना-अपना विचार हमारे सामने रख दीजिए । आपकी बातें घुनकर 
हम आपस में विचार करेंगे और जिसे योग्य समझेंगे उसे अपना मत देंगे । 
हंपया अब दुबारा आप लोग चुनाव की बात लेकर हमारे गाँव में न घुर्से ।' 


ग्राम एकता की इस ठोस बुनियाद पर ही सामाजिक और राष्ट्रीय 
एकता का विकास हो सकेगा । 


(५) विकास के लिए पूंजी का प्रश्न--ग्राम-स्तर पर 
कोष का सप्रहे और श्रम का सपोजन--गाँव की योजना, 
गाँव की शक्ित, गाँव का हित 


गाँव जब एक स्वृतन्त्र इकाई बन जाता है, और अपने गाँव के विकास 
का संयोजन गाँव में वसनेवाले सव लोगो के हित की दृष्टि से करता है तो 
उसके सामने प्रारम्भिक पूंजी का प्रश्न खडा होता है । इस समस्या का 
समाधान करने के ल्ण गाँव के स्तर पर, उत्पादन का चालीसवाँ भाग और 
नौकरी-व्यापार आदि से जो कमाई होती है उसका तीसवाँ भाग निकवाएकर 
ग्रामकोप का संग्रह करना होता है । इसके साथ ही गाँव की कुल शब्त, 
गाँव के हित में कैसे छूमे, श्रम, बुद्धि और पूंजी के बीच कैसे सहकार पैदा हो, 
गाँव इसके लिए योजना बनाता हैं। और, इस प्रकार पूँजी का सदाल 
मुख्यत गाँव की शक्ति से हल हो इसको शुरुआत होती है| यह पूँजी 
कर्ज, खेती, उद्योग, व्यापार, सहायता, सबके बाम आयेगी, और गाँव में 
शोषण-मुक्ति और आत्म निर्भरता की अरथंनीति का शुभारम्भ होगा । 
(६) शहर का गाँव पर ब्रिविध आक्रमण--शहर को 
राजनीति, शहर की अर्थनोति, शहर की शिक्षानीति--्माँव 
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की बुद्धि, पूंजी, भम सब शहर की और--प्रामदान, खादी, 
शान्तिसेना से गाँव की रक्षा । लोकनिष्ठ राजनीति, ठोक- 
निष्ठ अर्थनीति, छोकनिष्ठ शिक्षानौति फी नयी दिशा । 


शहर और गाँव--आज दोनो की बुनियादी रचना गलत है । इसका 
परिणाम यह है कि गाँव की कृपि-औद्योगिक-सहकारी जीवन-पद्धति 
समाप्त हो गयी हैं। आज की अति केन्द्रित, उद्योगवादी, शहरी सभ्यता 
गाँव के जीवन पर हावी हो गयी है, और गाँव के जीवन में जो मूल्य थे 
थे तेजी से समाप्त होते जा रहे है । 


एवं दुशइचक्त चल रहा है । विरोधवादी राजनीति गाँव की बची-पुची 
एकता को खण्डित कर रही है । शहर के बड़ें-बडे उद्योग गाँव के छोटे छोटे 
उद्योग-धन्धों को तो समाप्त कर ही चुके है, उससे भी आगे वे गाँव वे आधिव 
जीवन वा पूरी तरह अपने नियन्त्रण में लेते जा रहे है । यही क्रम जारी 
रहा तो वह दिन दूर नही जब गाँवों का अस्तित्व मिट जायगा, वे भारी 
उद्योगी को कच्चे माल की आपूर्ति (सप्छाई) करनेवाली इकाइयाँ मात्र 
रह जायेगी । 
जो शिक्षा आज चल रही है उससे नौकरी करने के अलावा छात्रो में 
कोई क्षमता पैदा होती नहीं, और नौवरी शहरो में है। इस प्रकार 
राजनीति गाँव को तोड रही है, अर्थनीति गाँव को चूस रही है, जिसके 
गाँव के श्रमिक और पढ़े-लिखे लोग शहर की ओर काम की 
तलाश में बेतहाशा दौड रहे है । ऐसी रचना वन गयी है कि पूँणी शहर 
में, ्रमिद शहर में, पढा-लिखा मनुष्य शहर में--शहर, जिसवी रुचना में 
मनुष्य और मनुष्य वे बीच मनुष्यता के आधार पर कोई सम्बन्ध नहीं 
होते । 
शहर वी आज की रचना में मनुष्य वे जीवन में सहकारी जीवन पद्धति 
का विवास नहीं हो सकता । यह प्रत्यक्ष दीख रहा है वि पूँजीवाद और 
सन्त्रवाद मनुष्य को एवं उपवरण मात्र बना रहा है, उससे अधिव बुछ नही । 
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गाँव की जो कुछ भी जीवन-पद्धति थी जिसमें सहकार को कुछ अश था, 
वह समाप्त हे । और आज वी जो समस्याएं है उन्हें केवल पूंजी या यन्त्रो 
की शक्ति से हल नहीं किया जा सकता । इसलिए आज फिर से कृषि- 
उद्योग के आधार पर सहवारी समाज-रचना की आवश्यकता है जिसमे 
मनुष्य का मनुष्य के नाते सम्बन्ध स्थापित हो । वह अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा 
के साथ अपने अन्दर मनुष्यता का विकास करे, और केवल उपकरण मात्र 
बनकर न रहे जाय । 


इस नयी रचना के लिए वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति अनिवार्य है । 
ग्रामदान, खेती-खादी मूलक ग्रामीण अर्थ-रचना और शान्ति-सेना इस 
मुक्ति के माध्यम हैँ । ग्रामदान से दल-निष्ठ राजनीति की जगह लछोक- 
निष्ठ राजनीति, वर्गे-निप्ठ अर्थनीति की जमह लोक-निप्ठ अर्थनीति, और 
विशिष्ट समुदाय-निष्ठ सस्कृति की जगह छोक-निष्ठ सस्कृति का विकास 
होगा । आर्थिक, राजनीतिक और सास्कृतिक रचना का केद्ध 'लोक' 
होगा । 

(७) यू० एस० एस० आर० (युनाइटेड स्टेट्स आब 
सर्वोदिय रिपब्लिवस )---प्राम सभा . बुनियादी, स्वायत्त, आत्म- 
निर्मर इकाई--अ्रखण्ड-समा, जिलासभा, राज्यसभा, राध्ट्र- 
सभा, गाँव से लेकर बिल्ली तक नयी व्यवस्था-सब दरूमुक्त । 

प्रामदान से बुनियादी छोकतस्त्र की स्थापना होती है। सर्व की 
शक्ति, सर्व के हित के लिए सर्वे की सम्मति से, ग्रामसभा के रूप में समठित' 
होती है । इस प्रकार ग्रामसभा आत्म-निर्भर, स्वशासित इकाई बनती 
है ! ज्यो-ज्यो ऐसी इकाइयो की संख्या, जो तेजी से बढ रही है, भ्रामदान 
से भी आगे, प्रखण्डदान के रूप में सगठित होती जायेंगी, त्यो-त्यो गाधीजी 
का सपना साकार होता जायगा कि छोकतन्त्र में मुख्य शक्ति 'छोक' वी 
होगी और सामुद्रिक वर्तुलो को तरह उसका विकास होगा | ग्राम-सभाओं 
से प्रखण्डसभा, प्रदण्डसभाओ से जिलासभा, जिलासभाओ से राज्यसभा, 
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और राज्यसभाओ से राष्ट्रसभा--ईसे तरह गाँव से लेबर दिल्ली तक एक 
नयी दलमुकक्‍्त, लोकनिप्ठ व्यवस्था वायम होगी, और छोवतस्त्र वा आज 
का जो उल्टा स्वरूप है, वह विलडुल बदल जायगा 
(८) सरकार का दमन, बाजार का शोषण--इनसे 
बचें कैसे ? सामाजिक, आधिक तथा सास्ट्टतिक समस्याओं 
को चुनौती और प्रचलित प्रशासक्षीय और राजनतिक सनन्‍्त्र 
की अक्षमता--ईत्यो और जिम्मेदारियो का प्र्म रतर पर 
विकेर्द्रीकरण आवश्यक--ग्राम-सभा एक संबल, सर्वन्ष्ठि 
माध्यम १ 
सरकारी नौकरशाही का दुश्चक लोगो के जीवन को छिन्न भिन्न और 
जजेर कर रहा है । जन-जीवन के हर क्षेत्र में राज्य का प्रवेश है और 
जनता को हर बदम पर--अष्टाचार तथा बेबसी का शिवार होना पड 
रहा है । यह छोकतान्त्रिक देश सबक और स्वतस्त्र नागरिकों बा न रहकर 
जैसे तथा मजबूर छोगो का हो गया हो । सरवारी दमन की 
ही बाजार का शोषण अपनी चरम सीमा पर है । कच्चा माल उपजाने- 
बाले किसान, मिहनत करनेवाले श्रमिक तथा कलमजीवी, सब 'मालिवो' 
के बाजार में वेभाव बिक रहे है । इस परिस्थिति से मुवित वैसे हो ? 
छटपटाहट है, लेकिन कोई मार्ग नही सूझ रहा है । 
विज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन वह विज्ञान मनुष्य वी क्षमता 
में और रुचिहीन उबानेवाले श्रम को दिलचस्प और आकर्षक बनाने 
में नही छगा है, बल्कि वह छाखो, करोडो हाथो वो वेबार बनाने, घोषण 
वी क्षमता बढाने और सम्पन्नो वे आमोद प्रमोद वे साधन उपलब्ध करने 
तक ही सीमित रह गया है । विज्ञान वे विकास वी इस दिशा वे घारण 
जीविवा के साधन घोडे से माहिवो के नियत्रण में आ गये है । वाजार मे 
लित्य नये आवर्षण जीवन के मूल्यों को तोडते जा रहे है । 
जीविका भें आधार वाजार वे नियस्त्रण में हैं, और जीवन नी पति 
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बाजारू विज्ञापनो के सचालन में है, इसीलिए समाज का आश्िक ही नहीं 
पूरा सास्क्ृतिक जीवन ही एक ऐसी चुनौती के सामने है, कि जहाँ से कोई 
नया मोड वहीं आया तो सामाजिक और वेयक्तिक जीवन का कोई स्व॒तन्त्र 
अस्तित्व नही रह जायगा । 
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उपद्रव, पड्यन्त्र आदि के रूप में जीवन- 
मूल्यों का जो छिछलापन और रिकक्‍्तता प्रकट हो रही है, असामाजिक 
और अमानवीय मूल्यो का तीत्र गति से जो विकास हो रहा है, उसे हल 
करने, यहाँ तक कि कभी-कभी तो सामान्य शान्ति और सुब्यवस्था कायम 
रखने में भी प्रशासकीय अक्षयता प्रकट हो रही है । ऐसा होना वर्तमान 
राजनैतिक तन्त्र के कारण सहज-सा हो गया हे । 


देश का इतना बडा केन्द्रीय और राज्यस्तरीय प्रश्मासन-तन्त्र समाज 
की तित्य प्रति वी समस्याओं का समाधान करने में असफल सिद्ध हो रहा 
है । राजनैतिक दछो को आपसी इन्द्र-युद्ध और सत्ता-प्राप्ति के लिए शतरज 
की मुहर बिठाने से फुरसत नही है । ऐसी स्थिति में विविध समस्याओं 
की चुनौती वा जवाब कौन दे ? एक उपाय है कि कृत्यो और जिम्मेदारियो 
का प्राम-स्तर पर विकेन्द्रीकरण हो । लेकिन अगर वह विकेन्द्रीवरण 
पचायतीराज की तरह एक केन्द्रित राज्य-शक्ति की छोटी इकाई के रूप में 
होगा तो समस्या का कुछ भी हल नही होगा, वल्कि उसके और उलझने की 
सम्भावना है, क्योकि वह गाँव के बहुमत-प्राप्त कुछ छोयो का ऊपर से दिये 
गये अधिवारों के आधार पर बना सगठन है । उसकी रचना और पद्धति 
केन्द्रीकरण वी उसी दिशा वा एक अश्न है जिसमे चछकर सरकार समस्याओ 
को हल बरने में असमर्थ हो रहो है । 

वृत्यो और जिम्मेदारिया का वास्तविक विकेन्‍्द्रीकरण तो ग्रामदान 
में ही होता है। ग्रामदान में गाँव के लोग सवको मिलाकर सबकी राय 
से जो प्रामसभा बनाते है, वह ग्रामसभा विकास ओर व्यवस्था की पूरी 
जिम्मेदारी लेती है। 
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(६) लाकतन्त्न और समाजवाद का शुभारम्भ-- 

ग्रामदान पहुला संगठित फदम--साझेदारी के जीवन (लाइफ 

आव शेर्परिंग) का प्रारम्भिक अभ्यास । 
ग्रामदान से दो बातों की शुरुआत गाँव में प्रत्यक्षत होती है-- 
(१) गाँव के लोगो की चेतना जगती है और गाँव-समाज के लिए 
कुछ करने की जिम्मेदारी का एहसास होता है (उस जिम्मेदारी को 
पूरी तरह निभाने के लिए ग्रामसभा के रूप में गाँव-समाज की शक्ति 
संगठित होती है)। यह शवित गाँव के किन्‍्ही खास और कुछ लोगो 
की नहीं, बल्कि आम और सब लोगो वी होती है । इसे हम लछोक- 
दाक्ति कह सकते है । यह लोकशक्ति सर्वे के उदय के लिए सक्रिय 
होती है, अपनी क्षमता और पुरुषार्थ के भरोसे इसके लिए अपनी 
व्यवस्था खडी करती है । 'छोक' स्वय अपने 'तन्त्र' को चलाये, 
इससे बढ़कर दूसरा लोकतन्त्र क्या होगा २? आज का लोकतनन्‍्त्र तो 
क्ेवल प्रतिनिधि-तत्तर है । 
(२) ग्रामदान में गाँव के छोगो की जीविका का जो प्रमुख आधार है 
भूमि, उसवी व्यक्तिगत मिल्कियत समाप्त होती है, पूरा गाँव-समाज 
गाँव की कुछ भूमि का मालिक बनता है; भूमि का कुछ भाग उन 
छोगो को प्राप्त होता है जो भूमिहीन है, साथ ही हर व्यक्ति अपनी 
कमाई का एक अश गाँव-समाज के लिए देता है । इस तरह भूमि पर 
निजी स्वामित्व की जगह ग्राम-स्वामित्व होता है और पूँजी निजी की 
जगह सामूहिक होती है। गाँव की सामूहिक इच्छाशक्ति और 
सामूहिक पूँजी से गाँव की योजना चलती है । 
इस प्रकार सबबे उदय की लोकशक्ित प्रकट होती है जो छोकतन्त 


कौ बुनियाद है, जीविका के साधत पर समाज वा स्वामित्व स्थापित होता 
है, जो समाजवाद की बुनियाद है । ग्रामदान में जीवन वी साझेदारी का 
यह जो अभ्यास शुरू होता है वह लोक्तान्त्रिक समाजवाद का शुभारम्भ है। 
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(१०) “बहु के स्थान पर सर्व की राजनीति, सर्वे 
की अयंनीति, सर्व की शिक्षानोति, सर्व की धर्मनीति, सर्च 
को समाजतरीति--सर् की सम्मति और सर्द की शक्षित से 
सर्व का हित, ऐसी जोवन-नोति । 
आज दुनिया में सामन्तवादी व्यवस्था के स्थान पर लोकतान्त्रिक 
व्यवस्था का प्रयतिशील ढाँचा अधिकाश्न देशों में अपनाया गया है । लेकिन 
बह प्रगतिशील ढाँचा भी विशिष्ट से बहु तक आकर सीमित हो गया है । 
ग्रामदान उसे 'सर्व' तक पहुँचाने की प्रक्रिया है । 'सर्व' वी सम्मति के आधार 
पर सग्रठित ग्रामसभा से “वहु' की नहीं सर्वे” की राजनीति, ग्रामकोष से 
'साहुकारी' की अर्थनीति की जगह 'सर्व' की अर्थनीति शुरू होती है । 
गाँव के जीवन से धीरे-धीरे सरकार और साहूकार वी आवश्यकताएँ 
कम होती जाती हैं, गाँव ग्रामसभा के माध्यम से खुद क्रियाशील होता है । 
सर्व की सम्मति और सर्व की दाक्ति से सर्वे के हित बी जीवन-नीति का 
क्रमश विकास होता है । 
सर्व के उदय की इस प्रक्रिया में सबकी प्रतिभाओ, क्षमताओं और सबबे 
अन्दर जीवन-मूल्यो का विकास करने के लिए सबकी शक्ति एक होकर 
सक्रिय होती है । एक नये समाज का निर्माण शुरू होता है । 


(११) रही और सजदूर को मुश्ति-स्वतन्त्र नागरिकता । 
विभिन्न धर्मा के प्रति आदर भाव--समानता-सम्प्रदाय- 
निरपेक्ष सोहादं-अस्पृश्यता । 

ग्रामदान से सर्व के विकास की जो परिस्थिति बनती है, उत्तमें सबको 
जीने की समान भूमिका हासिल होती है । ग्रामसभा में स्त्री, और हरिजन 
मजदूर भी स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत रखते है । उनकी राय की उपेक्षा 
बरके कोई निर्णय ग्रामसभा नही लेगी ॥ सर्वधानिक नागरिक्ता-बोट देने 
का अधिकार-के बावजूद आज भी सामाजिक और सास्कृतिक मान्यताओं 
के बारण स्त्री का कोई स्वतन्त्र स्थान समाज में नहीं है, 
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मजदूर आयिव पिवशता वें कारण गुझाम हे । प्रामदान से इन दोनों 
दलित समुदायों भें लिए सामाजिक, सास्ट्तिव और आधिक परिस्थितियों 
की गुलामी से मुक्ति वा रास्ता युल्ता है । 
सर्दी! बी जीवन-नीति में, जिसकी शुरुआत 'तर्व' बी समान साझेदारी 
(पार्डिसिपेशन) से होती है, सब धर्मों के प्रति आदर-माव ता सम्प्रदाय 
और जाति-निरपेक्ष आाईचारे का सम्बन्ध सहज रूप से विवसित होगा । 
(१२) जनता में ब्यापफ 'एपथी', 'डिनायल, 
धुनशिया'-उसे सक्रिय घनाने का उपाय प्र/।मदान । 
स्वराज्य के वाद नये भारत से आम छोगा की जो अपेक्षाएँ थी, सदियों 
से दबी जित आवाक्षाओ का उभाड हुआ था, उनको लेकर घोर निराशा 
ही हाथ लगी है । राजनीतिक दलो के आश्वासनो और थोथे नारो ने उसमें 
और वृद्धि की है, दलों की गुटपरस्ती ने लोक-जीवन की अवशेष एबता वो 
समाप्त कर दिया है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया है, और जीवन की सामान्य आवश्यवताओ की भी पूर्ति अत्यन्त कठिन 
हो गयी है स्वराज्य-प्राप्ति के अभियान में जो जनचेतना जागृत हुई 
थी, वह आज मरन्‍सी गयी है । यही कारण है कि आज जनता में व्यापक 
उदासीनता (एपथी ), अप्रवृत्ति (डिनायल) और जडता (इनशिया) ब्याप्त 
है। उदासीनता के कारण छोग किसी चीज में रुचि ही नहीं छेते, जैसे 
उनकी मतलब ही नहीं है । और, अप्रवृत्ति तो इतनी गहरी है वि बडी-से- 
बडी समस्या हो, उसे समस्या हंस मानते ही नहीं । जडता जीवन में 
व्याप्त हो गयी है--त सोचना, न करना । मन में कोसते रहेंगे लेकिन 
कुछ करने बी बात सोचेगे। हम इन सब रोगो के शिकार हो 
गये हैं। 
देश की विरोधवादी राजनीति समय-समय पर उनके असन्तोष को 
जगाकर, क्षोभ को उभाडकर उपद्रव कराती है, और छोव-बल्याण के 
नाम पर जनता के सामने छुभावने चित्र पेश करती है । दोनो का रूदय 
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एक है सत्ता-प्राप्ति के लिए छोकप्रियता हासिल करने का, ताकि चुनाव में 
बहुमत उनका समर्थन करे । याँव को, समाज को उसकी स्वतन्त्र शक्ति 
के आधार पर खडा करने का कोई कार्यक्रम नही है । सबवा एक ही नारा 
है 'हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ क रेये ।! समाजवादियो का 'समाज' 
लोीवतन्व॒वालो का लोक', सब कुछ सत्ता में समा गया है । समाज या लोक 
की शविति इस परिस्थिति में क्षीण हो जाय तो आइचर्य क्‍या है ? 

ग्रामदान ही आज एकमात्र कार्यकम है छोकतनत के लोक और 
समाजवाद के समाज को सचेत, सक्रिय और स्वचाल्ति करने वा; उनमे 
आशा और आत्मविश्वास भरने का । ग्रामदात में वादे नही हैं, तुरन्त 
उठकर कुछ करने की प्रेरणा है । 


२. चित्र ( इसेज ) कैसे प्रस्तुत करें ? 
क. साहित्य दवारा-- 
विचार और भावना वी अभिव्यवित वा सवल माध्यम तो साहित्य है 
ही, व्यापक स्तर पर चेतना को जगाने और भावनाओ को सश्िय बनाने के 
छिए भी साहित्य एव महत्त्वपूर्ण माध्यम है । छोकश्िक्षण के लिए छोगा 
के स्तर को ध्यान में रखते हुए स्थायी और प्रचार-माहित्य वा निर्माण 
बिया जाना चाहिए । 
(8) स्थायी साहित्य-- 
विचार-प्रधान प्रन्थ । गाधोी विनोवा के विचारों को भाष्य- 
टीका सहित प्रस्तुत करना होगा, उनको ऐतिहासिक सन्दर्भ में दिठाना 
होगा, वर्तमान वी अल्पकालिक और दीर्घकालिव समस्याआ से जोडना 
होगा । वैज्ञानित और सयुक्ितिक आधार पर इस युय को चुनौती वा 
उत्तर ग्रामदान है, इसे प्रस्तुत वरना होगा । 
(२) प्रचार साहित्य-- 
आम जनता वे. लिए फोल्डर्स, नोटिस, पोस्टर, चार्ट स, 


डे 


(३) 
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छोटी-छोटी पुस्तिवाएँ आदितैयार व रनी होगी । स्थानीय समरयाओ 
गा अध्ययन, गाँव ये आधिव दोषण और रूड़िगत उत्पीडन तथा अन्य 
दैनन्दिन समस्याओं वा विस्लेपण परने लोग मी चेतना जगानेवाली 
सुलभ, रारछ भाषा-इली में साहित्य-रचना बरनी होगी, ग्रामदान 
बो समाधान मे रूप में प्रस्तुत व रना होगा । 

विभिप्त स्तर ये छोगो मे हिए प्रामदान बया', 'प्रामदान षयों', 
व्यामदान मँसे', प्रामदान से ग्राम-स्वराज्य' इत्यादि विषयो पर थोड़े 
में प्रामाणिक जानवारी देनेवाली पुरितिवाएँ तैयार बरनी द्वोगी, 
ग्रामदानी गाँवों बे छोग रामस्थाओ वो स्वयं मिल-जुलवर हल वर सर्वे, 
इसके लिए उनको मदद देनेवाली, प्रस्तिवाएँ जैंसे--प्रामराभा 
भूत सगठन वैसे बरे ?* बीघा-वट्टा वैसे निवालें ? “ग्रामवोप मसे 
इकट्ठा हो शगड़े आदि गाँव में ही बसे निपटाये जायें, 'गाँव के विकास 
की मोजना कैसे बनायें", 'द्ेवारी निवारण बँसे २! तैयार करनी 
होगी । ग्रामदान पे पहले वी स्थिति, ग्रामदान वे बाद वी स्थिति 
का तुलनात्मक अध्ययन करके गाँव वी जानकारी के लिए छोटी 
पुस्तिकाएँ तैयार करनी होगी । 

कार्यकर्ताओं के लिए-- 

'सर्वोदिय विचार' पर चर्चा के बुछ मुख्य-मुख्य मुद्दे भी तैयार 
करने होगे, जैसे--सर्वोदिय का राजनीतिक दृष्टिकोण', विज्ञान, 
यत्रीकरण और सर्वोदिय', “उद्योगों का केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीवरण 
बया, क्यो ?! 'ग्रामदान से लोकतान्त्रिक समाजवाद वी स्थापना 
बसे ?” 'ग्रामदान सरकार की शक्ति से वयो नही ?' 'ग्रामस्वराज्य 
और पचायती राज, 'सधर्ष बनाम सहकार', 'दान' वयो, “कानून 
बयो नहीं? 'तात्कालिक और स्थानीय समस्याओ तथा घटनाओ के 
के प्रति सर्वोदिय का दृष्टिकोण क्या है 9' ग्रामदान का काम करनेवाले 
कार्यकर्ताओं के लिए जिला या प्रान्त के सगठनो द्वारा समय समय पर 
इस दिक्ञा के निर्देशक परिपत्र तैयार करवे भेजे जायें! 
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सर्व सेवा सघ-प्रवाशन से इस प्रकार वी बुछ पुस्तक प्रबाशित 

भी हुई हैं--जो गाइड-बुव” का काम करेगी | जँैसे--- 

(१) ग्रामदान विनोबा 

(२) चीन-भारत सीमा-सघर्प 

(३) बद्मीर के बारे में 

(४) बुछ साममिव प्रइन रु 

(५) चुनाव न 

(६) देश वी समस्याएँओर भ्रामदान जयप्रवाश नारायण 

(७) प्रामदान * शवा और समाधान धीरेन्द्र मजूमदार 

(८) प्रामदान-निर्देशिरा म्रनेमोहन चौधरी 

(९) पग्राम-स्वराज्य वा त्रिविध कार्यक्रम 
(१०) साँव-गाँव में अपना राज 
(११) पग्रामदान ब्या है ? 
(१२) शाल्तिन्सेना कया है ? 
(१३) गाँव मी यादी 
(१४) गाँव या विद्रोह राममूति 
(१५) तमिलनाड में ग्रामदान वसन्त व्यास 
(१६) आर्म् के प्रामदात ए 
(१७) गोरापुट मे प्रामदान 
(१८) मध्यप्रदेश या ग्रामदान - मोहझरी * 
(१९६) सर्वोदिय-सामथिरी--१, २, रे 

जहाँ सब सम्भय हो, अपने सगठनों दे अछाया अन्य पत्र-पत्रि- 
शाओ में और रेडियो से भो प्रामदात शे विधार शा प्रराशन और 
प्रसारण हो, छोगो को आन्दोलन की प्रगति की प्रामाणिय जानरशारी 
मिले, ऐसी बौधिश होती चाहिए । 
रा. सम्पर्क द्ाय-- 
प्रमुध ब्यहियों मे पस्पर, टोटानोोघ्ली, शमगमा, सेतर-सम्मेसनन 


३६ 


प्ररमदान « प्रचार, प्राप्ति और घुध्टि 


बादि के साध्यम से अधिक-से-अधिक छोयो के प्रास स्पष्ट विचार पहुंचे, 
इसका प्रयास करना चाहिए । पदयात्रा से व्यापक प्रचार सम्भव होता है । 
सघन विचार प्रचार और शिक्षण के लिए सीमित क्षेत्रों में शिविर, परि- 
सवाद, प्रदर्शवी, छोकमच (संगीत, नाटक आदि) के आयोजन अत्यन्त 
उपयोगी होगे । अपनी पत्र-पत्रिकाआ के पाठका तथा खादी प्रेमियों का 
इस प्रकार के कार्यक्रमो में सम्मिछित करने की कोशिश होनी चाहिए । 
सम्पर्क और विचार-प्रचार की दृष्टि से कुछ बातें विशेष ध्यान देने की है-- 


हम जिनके बीच विचार-आ्िक्षण का काम कर रहे है, उनके साथ हमारा 
सचार (बम्यूनिकेशन) सक्षम हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि-- 


॒ 


किसी स्यवित या समूह ये सामने जो विचार जिरा ब्यवित, पुस्तत' 
या अन्य किसी स्रोत से पहुँचाया जाय, वह (स्ोत) उसकी नजर 
में प्रामाणिक और विश्वसनीय हो, 

एक बार में छोग जितवा समझ सकें उतता हो कहा जाय, पूरी 
बात एक साथ कहने से पकड में मही आती, 

एक बार कह देने से ही सन्‍्तोष न माना जाय, वार-वार बहा जाप । 
विचार को प्रामाणिक बनाने के लिए सही, सिद्ध, प्रमाण और 
उदाहरण प्रह्तुठ किये जायें, 

विचार को स्थानीय और तातल्वालिक समस्याआ के सम्राधात 
के रूप में प्रस्तुत बरनें पर विचार के प्रति आवर्षण बढ़ता है, 


इस बात का ध्यात रखा जाय कि जिस प्रदन से सम्बन्ध रखनेवाला 
विचार हम प्रस्तुत कर रहे है, उस परत पर छोगा वे मन से पहले 
से बषा विचार है, ताबि हम अपना विचार उस सन्दर्भ में ए सर्वे । 
इससे सुननेवालों थी रुचि बढती है, 

हरएवं की अलग-अलग भूमिया होती है । बोई तर से प्रभावित 
होता है, कोई भावता से, वाई किसी अन्य पहलू से ) व्यविनिगत 
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सम्पर्क और चर्चा में, जिस व्यक्ति से चर्चा करनी है, पहले उसके 
मनोभावों वो समझना चाहिए, 

७ प्रयत्न रहे कि विचार मनुष्य के विवेक को छृए, उसकी सामाजिक 

घेतना को जगायें और उसवो सही निर्णय की प्रेरणा दे, न कि 

हमारी बल्पना, विचार या प्रभाव उसके ऊपर हावी हो जाय । 


ग. तात्कालिक स्थानीय समस्याओं को माध्यम वनाकर-- 

बाढ, आगजनी, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप के अवसरो पर सहानु- 
भूतिपूर्वक प्रकोपग्रस्त छोगो की सेवा, सामाजिक प्रक्षोभ--साम्प्रदायिक 
दगे, तथा अन्य प्रवार के प्रदर्शनो आदि के अवसर पर शान्ति और सन्तुलन 
कायम करने की चेप्ठा, सरकारी कर्मंचारियो, अधिवारियो आदि वी 
प्रतारणा और राजनीतिक दलो वी गुटबन्दी, ओर जातीयता आदि को 
उभाडनेवाजे कार्यक्रमों के अवसर पर लोगो के अधिकाधिक निकट जाते 
और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाकर सामूहिक छोक-चेतना जगाने तथा 
संगठित बरने वी कोशिश करनी चाहिए । इन तात्वालिक और स्थानीय 
समस्याओ मे समाधान में लगने पर छोगो को भावना हमारे अनुकूल 
होती है । ७ 
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१, ग्रामदान की शर्तें, और कुछ प्रदन : 


ग्रामदान की छार्तों को लेकर गाँव के लोग, खास तौर पर बडे गाँवों 
के छोग, तरह-तरह के सवाल पूछते है । इसलिए जरूरी है कि हम ग्रामदात 
के विचार को अच्छी तरह समझें, लोगो के प्रइनो का सही उत्तर दें, ताकि 
उनके मन के भय और शकाएँ दूर हो और उन्हें विश्वास हो जाय कि आज 
की दु खपूर्ण स्थिति से मुक्ति का एक ही मार्य है--आ्रमदाव । 
ग्रामदात को लेकर वई सवाल उठते है । उनमें से कुछ ये है 
(क) अगर गांव दूसरी शर्तें मान ले तो क्या स्वामित्व-विसर्जन 
की शर्ते फिलहाल छोडी या हलको नहीं फी जा सकती ? 
जाहिर है कि अगर स्वामित्व-विसर्जन की शत्े शुरू में हलवी कर दी 
जाय तो 'प्रामदान' की सख्या बहुत बढ जायगी, लेकिन सोचना यह चाहिए 
कि ऐसा करता क्रान्ति वी दृष्टि से कहां तक उचित होगा । स्वामित्व वें 
अ्रश्त को लेवर गाँववालो की झिझक स्वाभाविक है । आज के समाज को, 
जो सत्ता और सम्पत्ति को ही सब कुछ मानता है, देखकर भूमि वा स्वामी 
सोचता है कि क्या स्वामित्व ग्रामसभा को देवर वह सुरक्षित रह सकेगा ? 
लेकिन आज स्थिति यह है कि भूमिहीनो को क्या कहा जाय, कुछ थोडे बडे 
मालिकों वो छोडकर बाकी मालिक मालिकी रखते हुए भी सुरक्षित नही 
है, पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है दि परिचित बुराई अपरिचित अच्छाई 
मे अधिक अनुकूल मालूम होती है | गाँववालो में मन की यही गाँठ तो 
खोलनी है। इस गाँठ के खुलते ही आज के गाँव की जगह एव नये गाँव का 
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जन्म हो जाता है; पड़ोसी था पदोसी के प्रति भाव मदछ जाता है । हम 
सब जानते है, और जो लोग गाँवो में काम करते है ये दिन-रात्त देयते हूँ, 
कि गाँव में रटनेवालो के मन में ग्राम-भावना नही है, इसलिए गाँव का कोई 
बाम मिलकर नही हो पाता । सच तो यह है कि हरएक अपने और अपने 
परिवार वे बारे में सोचता है, गाँव थी फिक्र किसे पडी है ? और, यह ग्राम- 
भावना मालियी के रहते बननेवाली नही है । स्वामित्व के कारण गाँव में 
तरह-तरह को दीवार यडी हो जाती है--मालिव-मजदूर के बीच, मजदू र- 
मजदूर के बीच, और स्वयं मालछिः-मालिफ के बीच । ये दीवालें दिलों यो 
जुहने नदी देती । हरएक वा हृदय ईर्प्पा और प्रतिद्वन्द्रिता गी आग से 
जला रहा है। गाँव में जो भी साधन है, जो भी पूँजी, बुद्धि और भ्म- 
शरित है, उस सवया इस्तेमाल एक-दूसरे वो गिराने में होगा है, न पि 
मिछयार सबरों उठाने में । निजी मालियी से उत्पादन शें साधनों वा 
मद॒पयोग गही हो पाता, और मालिकी शोषण और मुनाफायोरी को जन्म 
देगी है जो समाज भी तवाही को कारण बनती है । इसलिए यह मात 
छेगा भाहिएं वि स्यामित्य-बिसर्जेन हमारी क्रान्ति माय प्राण है । कोई 
आज माये या पड, लेविय स्वामितर-विसजन की याउ हम छोट नहीं सर । 
अगर सम्पत्ति या स्पेष्णा से यिसजेन न हुआ सो इस देश को स्यापर 
पैमाने पर मत्मर वी आग में जदने से र॑ से बयाया जा गरगा ? इसंडिए 
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अनुमति आवश्यक हो या उसे फेवर सूचना दे दी 
जाय ? 
कुछ छोगो का ऐसा विचार है कि जब तक खेती परिवार की है--- 
न सहकारी है, ने सामूहिक--तव तक परिवार को छूट होती चाहिए क्कि 
कर्ज के लिए अगर वह अपने कब्जे की जमीन सरकार या सहकारी समिति 
(कोआपरेटिव सोसाइटी) के हाथ बिक्री करना या बन्धक रखना चाहे तो 
आजादी के साथ ऐसा कर सके, और ग्रामसभा को केवल सूचना देदे। 
यह ठीक है कि परिवार को उसकी आवश्यकता के अनुसार कर्ज मिलना 
चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि सही काम के लिए बर्जे लिया जाय॑ 
और उसे सही ढंग से खर्च क्या जाय । ग्रामसभा फे सिवाय यह कौन 
देखेंगा कि सही कर्ज का सही इस्तेमाल हुआ २ ग्रामदान में शरीक होने- 
बाछे परिवार गाँव में स्थित अपनी कुल जमीन की मालिकी ग्रामसभा को 
सौपते है । जमीन के खाते परिवार-परिवार के नाम न रहकर एक हो जाते 
है---प्रामदानी गाँव का एक खाता ग्रामसभा के नाम से । ग्रामसभा 
इकट्ठा सरकार को छामान देगी । आमसभा परिवारों यो जानेगी 
लेकिन सरकार केवल ग्रामसभा को जानेगी, रजिस्टर्ड सस्था होने के 
नाते उसीबो कर्ज, सहायता आदि देगी। ग्रामसभा विकास की योजना 
बनायेगी, और योजना के अनुसार काम के लिए आवश्यवः साधन आदि 
जुटायेगी । ऐसी हालत में यह उचित ही नही, जरूरी है कि जमीन को 
बेचने या वधक रखने के लिए ग्रामसभा की अनुमति ली जाय | बर्जे 
का कोई दूसरा उपाय नही रहेगा, और बवर्जे जरूरी होगा, तो ग्रामसभा 
अनुमति नहीं देगी, ऐसा मानने का बया वारण है ? और अगर ग्रामदान 
के घाद गाँव वी नयी व्यवस्था में प्रामसभा का इतना स्थान भी नही होगा 
तो वह गाँव की सामूहिवः शक्ति का आधार और विकास या माध्यम 
'औक्रे.बनेगी ? 
(ग) मजदूर को किसान बनाने से गाँव की उत्पादन-पद्धति 
घर कया अरार होगा ? 
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हम लोग कहते है कि प्रामदान से भूमिहीन को भूमि मिलेगी और खादी - 
ग्रामोद्योग से धन्धा मिलेगा, भले ही बीवा-क्ट्टा से तुरन्त इतनी भूमि न 
निकले कि हर भूमिहीन को मिल जाय । लेकिन मालिक आगे देखता है, 
और सोचता है वि अगर मजदूर को भूमि ओर धन्धा मिल गया तो वह 
हाथ से निकछ जायगा, और उसकी खेती के लिए सस्ता श्रम नही मिल 
सकेगा । आज की खेती हो ही रही है इस आधार पर कि मालिक ने 
मजदूर को बाँध रखा है--कर्ज देकर, जोतने के लिए कुछ थोडी भूमि देकर, 
समय-समय पर कुछ मदद देकर, आदि । वह नहीं चाहता कि मजदूर 
की हैसियत बदले । 
कुछ थोड़े से बड़े मालिको को छोडकर बाकी मालिको के छिए मजदूर- 
खेती घाटे का सौदा है। मालिक और मजदूर का सम्बन्ध इतना बिगड़ 
गया है कि मजदूर कम-से-कम काम करके ज्यादा-से-ज्यादा दाम लेना 
चाहता है, और मालिक कम-से-कम दाम देकर ज्यादा से-ज्यादा काम 
लेना चाहता है । एक काम की चोरी करता है, दूसरा दाम की । नतीजा 
यह होता है कि मालिक मजदूर में ऐसा सम्बन्ध होने के कारण अच्छी खेती 
नही हो पाती, और दोनो को परेशानी और गरीबी की जिन्दगी वितानी 
पडती है । दोनो इस सम्बन्ध से ऊबे हुए हैँ, लेकिन करे क्या, सूभ्ष नही 
रहा है । प्रामदान उन्हें रास्ता बता रहा है । वह रास्ता बया है ? बीघा- 
कट्ठा तो प्रतीक है जिससे आज का भूमि-मालिक इस मान्यता की घोषणा 
करता है कि आज जो भूमिहीन है उसे भी धरती-माता की सेवा करने का 
अधिवार है । आज का समाज उसके इस अधिकार को नही मानता । 
अमदान में यह अधिकार तो मान्य हो जाता है, लेकिन जब ग्रामसभा 
बैठेगी, और गाँव में हरएक के खाने-कपडे की चिन्ता करने लग्रेगी, तो माँव 
वा हर व्यवित सोचेगा, मुख्य रूप से भूमिवान सोचेंगे, कि क्सि तरह उन सब 
परिवारा को, जिनके पास रोजी का कोई दूसरा समुचित धन्धा नही है, 
और जो खेती करना चाहते है, जमीन मिले । यह जिम्मेदारी ग्रामसभा 
को उठानो ही पडेंगी। जिसके पास जमीन है वह स्वेच्छा से अधिक 
है. $ 


डर ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और चुष्दि 
देगा । प्रामदान में गाँव के विकास की जो योजना है उफया सह्दी रुप 
जैसे-जैसे प्रवट होगा गाँव एक परिवार बनता जायगा जिसमें सबवों 
मिझवर सबवी चिन्ता करनी पडेगी । 
मान लीजिये सबयो भूमि वा एक दुतडा मिल गया, और सबये घर 
में धन्धा पहुँच गया-“धरपा तो तुरूत पहुँच सवता है--ती पेती बसे 
होगी ? ती। तरीबे हैँ * एक, हर परिवार अपनी-अपनी सेती करे, 
और आपसी मेल के आधार पर परिवार आपस में श्रम-सहवार करे । 
दो, छोटे गाँव में पूरे गाँव वी, या बडे गाँव में कुछ परिवारा की टोल्यो 
बी, सहवारी खेती ही (जिसमें खेत अपना होगा लेबिन खेती मिछवर होगी 
और खेती का खर्च बाटवर भूमि वे हिंसाव से अनाज वा बेंटवारा हो 
जायगा) । तीसरा, सामूहिव खेती होगी--सेत भी सववा, खेती भी 
सबबी, अनाज भी सबका लेक्नि अनाज में सबका अलग-अलग हिस्सा । 
गाँव में जिन परिवारों को जो पद्धति अच्छी छगे वे उसे अपनायें | हर 
हालत में ग्रामसभा अपने कोप से खेती के लिए सुधरे यन्त्र, खाद, अच्छे 
बीज, दवा, सिंचाई आदि की व्यवस्था बरेगी । गाँव खुद निर्णय करे कि 
बह खेती वी वीन सी पद्धति अपनायेगा । यह भी हो सकता है कि परिवारी 
के अछग अलग मिर्णेय से एक ही गाँव में कोई दो या तीनो पद्धतियाँ साथ- 
साथ चलें । कोई भी पद्धति अपनायी जाय, तुरन्त मजदूरों का मिलना बन्द 
हो जायगा, ऐसी वात तो है नहीं । हाँ, यह जरूर है कि धीरे धीरे श्रम- 
सहकार, यानी मिलकर एंव-दूसरे वे खेत में काम बरने की पद्धति विकसित 
बरनी पडेगी । 
जब खेती वें नये, सुधरे यन्त्र हांगे तो श्रम-सहकार बहुत आसान हो 

जायगा । आज भी कई जगह यने की गोडाई तथा दूसरे कई काम इसी पति 
से होते हैं । श्षम-सहवार ही सबसे स्वस्थ पद्धति है, इसमें आपसी सम्बन्ध 
भी अच्छे-से-अच्छे रहेंगे, और उत्पादन भी अधिव से-अधिक होगा । 
लेबिन उसके पहले भी मजदूर को साझेदार बना लेना चाहिए | इसवा 
यह अर्थ है कि किसान वे खेत में सामान्य (नार्मेल) से अधिक जो उत्पादद 
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हो उसवा बेंटवारा हो । आपस में तय हो जाय वि क्तिना भाग श्रमिव॒ 
वा हो और बवितना माल्वि वा । 

इसी तरह बटाईदारी ग्रामसभा दे द्वारा सामूहिवः तौर पर हो सवती 
है तावि विसान और बढाईदार दोनो को उचित लाभ हो, और सम्बन्ध 
भी चने रहें । 

यह तय है कि अगर हमारे देश वो आज की दुनिया में जीवित रहना है, 
और भेडिया वी तरह एक-दूसरे को नाच-नोचक्र या नही जाना है, तो 
बाम न करने का जो सस्वार दिमाग में घुसा हुआ है उस निषालना ही 
पडेगा । यह असम्भव है कि वुछ थोडे छोगा की मेहनत से पूरे देश पा पेट 
भरे । ये हजारो ग्रामदात जिस दिन प्रामसभाएँ बनावर अपनी समस्याओं 
पर विचार वरना शुरू करेंगे उस दिन उन्हे पता चठेगा कि आज वी शिक्षा 
क्तिती निवम्मी है, उसी दिन गाँव गाँव से नयी ताछीम वी माँग उठेगी, 
और हर हृदय में यह कामना जगेगी कि हर व्यक्ति शवितभर श्रम बरे, 
और सव आपस में श्रम सहवार कर । थोडे से पेशेवर मजबूर मजदूरों 
के भरोसे खेती कव तक चठेगी, और दसे सुधरेगी ? 

जव छोगा के सामने ग्रामदान का यह भव्य चित्र आयेगा तो मन से 
भय निकह जायगा, और छोग समझने रगेंगे कि अटग अरग परिवार 
जीवन की लड़ाई में हारेंगे--हार तो वे रहे ही हं--लछेक्नि मिलकर काम 
करेगे तो सब जीतेंगे । 

(घ) थोड़े दुरडे कितने भूमिहीनों को मिलेंगे ? 
बाको भूमिहीनों से क्या कहें ? 

जाहिर है कि बीधा कट्टा में मिले टुक्डे सव भूमिहीनो को नही मिलेंगे । 
भूमिहीनता मिटाने, सवको रोटी रोजी देने का सवाल हल करने वी जिम्मे- 
दारी ग्रामसभा को ही लेनी होगी । हर व्यवित को, जो खेती करना चाहता 
है, जमीन मिलनी चाहिए फिर वह चाहे जिस पद्धति की खेती करना तय 
करे। कोई तक देकर क्सीको भूमि से वचित नहीं रखा जा सकता । 
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भूमि ना प्रबन्ध गाँववालो के मिलकर करने से ही होगा | साथ ही यह 
भी स्पष्ट है कि केवल खेती से गुजर होता सम्भव नही है, इसलिए हर 
परिवार को उद्योग की देना पडेगा--वहें उद्योग जो आँगन में चले, गाँव 
+ झले और जिसका खेती से मेल बैठे । इस तरह ग्रामदान हर 
गाँव और हर परिवार को कृपि-औद्योगिक (ऐग्रोइडरिट्रयल) बनाने 
की दिशा में पहला कंदस है । जब तक खेती और उद्योग की समन्वित 
योजना गाँवनगाँव में नही चल जाती तब तेक ग्रामसभा को, प्रखण्डसभा 
को, और सरकार को मिलकर यह स्थिति पैदा करनी पडेंगी कि जो आठ 
च्ष्टे काम करने वो तैयार हो उसे भोजन और वस्त्र की गारठी रहे। 
यह गास्टी दी जानी चाहिए, और दी जासकती है | हाँ, उसके लिए विकास 
की मौजूदा रीति-तीति को बुनियाद से बदलना पडेगा । ग्रामदान 
उस परिवर्तन वी ह्ीतो आन्दोलन है, और ग्रामसभा उसका माध्यम 4 
यही एक ऐसा आन्दोलन है जो भूमिहीन को गाँव, सेवा सस्थाओं और 
सरकार की चिन्ता और चिन्तन का विपय बना रहा है, उसे दूसरो के 
साथ समार्त हैसियत की नागरिक बना रहा है, और बार-वार घोषणा 
कर रहा हैं कि जिसके पास श्रम है उसे खाने, पीने और जीने का उतना ही 
अधिकार है जितनी उसे जिसके पास सिवका है । लेकिन प्रामदान क्सी- 
की मार्लिकी नही मानता--त सिक्‍्केवाले की, न श्रमवाले वी । क्रान्ति 
का यह स्वणिम स्वप गाँववालो के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
(गहन कहा जाय कि जब पेट खाली हो तो क्रान्ति की बात नही सुनी जाती । 
सुनी जाती है, और खूब सुनी जाती है । सामने के भविष्य की स्पष्ट रेखाएँ 
बचित मानव में जो आशा पैदा बरती है उनमें विलक्षण संजीवनी शवित 
होती है। भाज तक वी त्रान्तियों ने मजदूर को नारो और सपर्षों के 
जगल में ले जावर छोड दिया है । वह भटकता रहा है, और अन्त में खो 
गया है । अब पहली बार वह अपनी ही नही, अपने पडोसियो वी भी 
मुक्त में साझीदार बन रहा है | यह बात उसे बतानी चाहिए 
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(ड) मालिक-सजदूर के दीच की खाई ग्रामदान से ही खत्म 
होगी ! 
किसी-किसी गाँव में यह अनुभव आता है कि भूमिवात ग्रामदान के 
लिए तैयार हो जाते है, छेकिन भूमिहीनो में से कुछ, या कही ज्यादा भी, 
तैयार नही होते, या टालमटोल करते है । देखने मे यह बात वेतुकी मालूम 
होती है, क्यांकि हम मानते है कि ग्रामदान में भूमिहीन को देना क्‍या है, 
उसे तो पाना ही पाना है, फिर उसे ग्रामदान से क्यो पिछडना चाहिए ? 
यो तो ग्रामदान में हरएक को देना है, और हरएक को पाना है, छेकिन 
भूमिहीनो को बही-कही जो भय होता दिखायी देता है--यद्यपि भय न 
व्यापक है, और न टिकनेवाला--उसके कारण स्पप्ट हैं। तरह-तरह की 
बाते कहकर उनसे भेंगूठे का निशान लिया गया है, दस्तखत कराया गया 
है, उनकी जमीमनें छीनी गयी है, कर्जे की नालिश की गयी है, वे मुकदमे में 
फेंसाये गये है । यह सब हुआ है, और आज भी हो रहा है । फिर कैसे 
मजदूरों को विश्वास हो कि ग्रामदान का कागज मालिको का मन साफ 
कर देगा ? सचमुच मालिक और मजदूर के बीच की खाईं इतनी जबरदस्त 
है कि दोनो को नये सिरे से विश्वास ये धागे में वाँधना आसान नही है, लेकिन 
यह भी साफ है कि अगर दोनो वा एक-दूसरे के प्रति दिल साफ न हुआ तो 
गाँव को बचाना असम्भव है। ग्रामदान का अनुभव बता रहा है कि 
भरे ही शुरू में कुछ भूमिहीन आनावानी करे, रूकिन समझाने पर समझ 
जाते है, और एक वार समझ जाने पर पीछे नही हटते, और कुछ तो बड़ी 
उदारता और उत्साह के साथ काम करते है । 
(च) सर्वस्रम्मति और सर्वानुमति व व्यावहारिक स्वरूप 
कया होगा ? 
ग्रामसभा का विचार आक्पक है, ऊेवित विरोध और पैमनस्य से 
जर्जर गाँव में सर्वसम्मति या सर्वानुमति से कोई निर्णय होगा कैसे ? 
बात-बात में छडनेवाले गाँववालों को इसका अभ्यास बैसे कराया 
जायगा ? 
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जैसे-जैसे ग्रामदान की हवा बनती जा रहो है, और ग्रामदान बे बाद 
प्रसण्डदान और अनुमण्डएदान होते जा रहे है, (और अब जिलादान ह8॥ 
तैयारी हो रही है) वई बातें जो असम्भव मादूम होती थी अब सम्भव 
मालूम होने छगी हैं। छोगो में यह प्रतीति पैदा होती जा रही है वि गाँव 
एक है, और एवता से ही वह बच सकता है। एकता वी भावना ज्यो- 
ज्ष्यो बढेगी आदमी का दिमाग जाति, दल, चर्ग से ऊपर उठवर पूरे 'गांव' 
बी थात सोचेगा । ग्रामदान से भाँव में ग्रामसभा के द्वारा जो व्यवस्था 
बगयम होगी उसमें सबकी रुचि होगी बयोकि उसऊे हाथ में दो चीजे ऐसी 
होगी जिनसे सबवा स्वार्थ जुडा होगा--एक, ग्रामबोप, दूसरी जमीन । 
स्वार्थ की रक्षा के लिए ग्रामसभा का ठोम संगठन और उसकी पूर्ण 
सम्रियता को बनाये रखना जरूरी है, इसलिए भी ज्यादा-से-ज्यादा 
लोगो का जोर रहेगा कि वह दूटने न पाये । 

आज गाँव में लडाई वयो होती है ? दो कारण मुख्य है--एक, चुनाव, 

, जमीन की मालिकी, और उससे उठनेवाले सवाल । एक बार चुनाव 
बा सिलसिला खत्म हो जाय, और जमीन का खाता प्रामसभा के नाम 
हो जाय वो झगड़े वे दो सबसे बडे कारण समास्त हो जायेंगे और, इन 
कारणों के समाप्त होने पर झगड़ा लूगानेवाले भी नही रह जायेंगे । 

-अदालत मे गाँव के झगड़े न जायें, यह कोशिश गाँव के छोगों 

को आपस में जोडेमी । ग्रामदान के बाद प्रामसभा बन जाने पर शान्ति 
का वातावरण बनेगा, और एक ऐसा नेतृत्व विकसित होगा जो शान्ति 
बनाये रखने का प्रयत्न करता रहेगा । गाँव का बुरा-्सेन्चुरा आदमी हो, 
बह गाँव के भ्रवछ बहुमत के मुकाबिले नही टिव' सकेगा 


झमसभा स्वय एक बडी रचनात्मक शर्क्ति होगी । फसलों बी रक्षा, 
झगड़ो का निबदारा, कर्ज की सुविधा, विकास के काम, जब सव उसकी 
ओर से होगे तो उस्ते सदवी भक्ति मिलेगी, और सव मिलकर उन्नति 
को बात सोचेंगे । खेती, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आदि को 
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लेकर मामूली मतभेद भले ही हो जायें, छेकिन विरोध और संघर्ष की 
नौबत क्यों आयेगी ? [मतभेद हो तो हजें भी नहीं, लेकिन विरोधवाद 
और सधर्प को टालना चाहिए | गाँव वी नयी व्यवस्था और बातावरण 
में इनको ठालना आसान होगा, वयोवि' जीवन वे बुनियादी सवारू सबके 
लिए समान होगे । 


इस सम्बन्ध में दो बातो की ओर ध्यान देना आवश्यक है । पहली 
बात यह है कि ग्रामसभा के अध्यक्ष, मन्नी और वार्य-समिति थे सदस्यो 
के चुनाव में सर्वसम्मति वा आग्रह रखा जाय । बिसी हालत में ग्रामसभा 
बनाने की जल्दी में बहुमत से चुनाव व बराया जाय । अनुभव आ रहा है 
कि सर्वेश्तम्मति का आग्रह सफ़ठ होता है | समझौते से रास्ता न निकले 
तो निर्णय छाटरी डालकर क्या जाय । 


दूसरी महत्त्व वी बात यह है कि जो छोग ग्रामदान में शामिल नही है 
उनके साथ दुराव की नीति न बरती जाय । ग्रामसभा में तो वे रादस्य 
रहेगे ही, लेकिन इस नाते उनये प्रति हर बात में उदारता बरती जायगी 
तो बहुत जल्द वे ग्रामगोप और बीघा-क्ट्टा में भी शरीब हो जायेंगे, 
और महसूस बरेगे कि ग्रामदात में उतका हित है, अछग रहने में नही है । 
गाँव के थोडे से छोग तूपान' वे मुकाबिले क्य तक ठहर सबंगे ? लेकिन 
नीति उन्हें दवाकर नहीं, बल्कि प्रेम से अपने में मिलाने थी होनी 
चाहिए । 


यह सब होते पर भी सम्भव है सि आपसी रग्रडे-झगड़े के कारण सौ 
में दो-घार ग्राम-गर्भाएँ रेंगडील्टूडी मिप्रल जाये। हसकी चिला 
नहीं गरनी चाहिए । दुसरी ग्राममभाएँ और स्वय प्रयण्डगभा उन्हें रास्ते 
पर एाने या बाम बरेगी । अन्त में हारने पर ग्रामदान-काूत में उनके 
'सुपरसेशन! पी गुजाइश रक्यी गयी है । छेकित इप सबसे बड़ी दवित 
इवम समय मे प्रयाह में ऐ । 
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२, ग्रामदान + एक जन-आसन्दोलन या मात्रकार्यक्रम ! 
ग्रामदान, प्रामाभिमुख खादी और शान्ति-सेना तीनो को मिलाकर 
ग्राम-स्वराज्य का चित्र पूर्ण होता है । इनमें प्रामदान बुनियाद है जिसके 
आधार पर घादी और शान्ति-सेना खडी होती है । ग्रामदान से गाँव सचमुच 
गाँव बनता है, ग्रामदान में गाँव अपने 'स्व' को पहचानता और अपनी मुनित 
की घोषणा करता है । मुवित किससे ? अभाव से, अज्ञान से, अन्याय से । 
इतना ही नहीं, राज्य, पूँजी तथा शस्त्र वी उन तमाम शक्तियों से मुक्ति 
जो शिक्षण, पोषण और  रक्षण के नाम से मनुष्य की रोटी, इज्जत और 
ईमान छीन रही हैं; उसे पगु और कुठित बना रही है । एक ओर जमाना 
मनष्य के संत में मुक्ति की नयी उमगें भर रहा है, तो दूसरी और वह्‌ देख 
रहा है कि राज्य, जिसके सरक्षण में उसने नागरिकता की चेतना विकसित 
की, और स्तर जिससे उसने अपने को सुरक्षित समझा और पूँजी जो उसकी 
की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक उत्पादन का आधार बनी, बे 
तीनो श्ितियाँ आज उसके विकास के मार्ग मे सबसे जबरदस्त बाधाएँ 
बन रही है । इसलिए नागरिक की वास्तविक लडाई राज्यवाद, पूँजीवाद 
और सैनिक्वाद से मुक्ति को छडाई है। ग्रामदान से गाँव इस अभियान 
में मुक्ति वा पहला मोर्चा बन रहा है, और प्रामसभा उसदा माध्यम । 
इसलिए ग्रामदान एक व्यापक जन-आन्दोलन है; ऐसा कार्यक्रम नही है 
जिसे छोडकर शेप कार्यक्रमों को पूरा कर लिया तो बहुत बिगड़ा नहीं । 
अगर ग्रामदान के द्वारा गाँव की सामूहिक इच्छा-शक्ति न प्रकट की गयी तो 
किसी कार्मेक्रम के लिए कोई आधार ही नही मिलेगा । 
(क) वर्तमान स्थिति + प्रामदान में तुफानी गति म आने के कारण 
अब धीरे-धीरे हमारे इस आन्दोलन की ऐसी स्थिति बन रही है कि वह्‌ 
जन-आन्दोलन के क्रीव पहुँच रहा है । जहाँल्‍जहाँ ग्रामदान का काम अधिक 
है वहाँ नये लछोग--स्वय ग्रामदाती गाँवों के लछोग--सामने आ रहे हैं और धीरे- 
धीरे आन्दोलन वी चेतना व्यापक हो रही है, फिए भी अभी तव बाय, 
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कर्ता और फोप तीनो की दृष्टि से, ग्रामदान का वाम मुख्य रूप से रचनात्मक 
सस्थाओं तथा मित्रो के ही भरोसे चल रहा है । उसे पूर्ण रूप से जन-आन्दोछन 
का रूप देना बाकी है । उसकी एक कसौटी यह है कि ग्रामदान ऐसे छोगो 
के द्वारा चले जिनकी जीविका की अल्य से चिन्ता भ करनी पडे । गहराई 
से देखने पर हमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ दिखाई देती है : 


(१) विरोध : किसका, किस तरह का, किस कारण से ? 


मुख्य तौर पर विरोध के पाँच स्तोत है--बडें मालिक, महाजन, 
दलो के स्थानीय नेता, सरकारी कर्मचारी, स्वय भूमिहीन । जगह- 
जगह इनमें से एक या एक से अधिक का विरोध--वहुत खुला नही, 
अन्दर-अन्दर--होता है, छेकिन जब से प्रखण्डदान को हवा वही है, 
बात बहुत बदलती जा रही है । अगर हम अपनी ओर से अविरोधी 
नीति रखेंगे तो विरोध कम होगा ही । हमें यह्‌ भूलवर काम करना 
है कि कोई हमारा स्थायी विरोधी है । हम समाज यो शोपक और 
झोषित इन दो वर्गों में मही विभाजित करते । हमारी मान्यता यह 
है कि सब दुपित व्यवस्था के शिकार है, इसलिए मुक्त के लिए 
उत्सुक है । 

विरोध के मुख्य कारण है * लिप्सा और अज्ञान । ग्रामदान 
किस तरह की प्राम-व्यवस्था ओर समाज-व्यवस्था की कल्पता करता 
है, इसके बारे में सही जानवारी न रहने के कारण जो विरोध होता 
है उसे दूर करना हमारा काम हैं। सही जानकारी होने पर जब छोग 
आधइवस्त हो जायेंगे कि सर्वोदिय को व्यवस्था में 'सर्व” के छिए स्थान 
है, इसमें न सघर्प है, न सहार, तो भय भी बहुत कुछ दूर हो जायगा ! 
लोभ वे कारण होनेवाला विरोध सबसे विक्ट है। ऐसे नये लोग 
जो सत्ता में घुसना चाहते है, या जो प्राप्त सत्ता में आज की तरह बने 
ही रहना चाहते है, या क्सी-भी-तरह धन वमाकर “बडा! बनना 
चाहते हैं वे छम्नझकर भी नही प्रमझते, और अरहतत्द् की सिद्धान्त 
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की बातें नस्वे अपने मन की बात को छिपाना चाहते हैं । ऐसे छोगो 
के साथ घैंये रखने वी जरूरत है । हम देखेंगे कि प्रामदात बी हवा 
बनती जायगी तो इनवा 'कुडिल विरोध' प्रभाव खोता जायगा । 
प्रखण्डदान की भूमिका में अब यह जरूरी हो गया है कि हम 
ग्रामदान ऊपर से शुरू करे | प्रखण्ड के प्रमुख व्यवित, पचायत के 
प्रमुख व्यक्ति, गाँव के प्रमुख व्यवित--हमारे प्रवेश का यह भ्रम हो। 
प्रवेश का यह क्रम व्यावहारिक है । अब हमें साहस वरके गाँव वे 
खड़ो में घुसना चाहिए । “्वड़ो के अनुकूल हो जाने से शेष विरोध 
दूर हो जायेंगे 
(२) सामान्य जनता वी उदासीनता-- 
>_ सामान्य जनता झदासीन है, निष्क्रिय है, निराश और निष्प्राण 
है। उसे क्सीकी नेकनीयती में विश्वास नहीं है। उसे हालत 
सुधरने बी आशा नहीं रह गयी है । उसे अपनी शवित में भरोसा 
नही है| छेविन आन्दोलन वी हवा उनकी मनोवृत्ति (ऐंटीद्यूड) 
को प्रभावित कर रही है। ग्रामदान की दो वातो से रुख तेजी से 
बदलेगा । एक, बीघा-कट्ठा का वितरण और ग्रामसभा बा सगठन, 
दो, प्रखण्डसभा वी और से प्रखण्डस्तर पर ऐसा कोई विकास-कार्य 
जिसका गहरा 'इम्पैक्ट' हो । उदाहरा के लिए जिस दिन प्रखण्ड 
की सौ ग्रामसभाओं में से दा चार आगे निवलेंगी और आपसी सहकार 
से उल्लेखनीय काय कर दिखायेगी, उस दिन जनता वी आशा और 
विश्वास को जबरदस्त बढावा मिलेगा । 
(३) अपूर्णता--कार्यवर्ता की, विचार की 
सस्था वे वार्येकर्ताओं वी अपूर्णता का आन्दोलन पर गहरा 
असर हुआ है, और हो रहा हे, यह स्पप्ट है | लेक्नि प्रखण्डदान वे 
सिलसिले में स्थानीय इक्ति सामने आ रही है । उसे आगे रखकर 
सस्‍्वय पीछे रहने का सवाल है। हमें नये छोगो के साथ भाई चारा 
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कायम करने की कल्य सीखनी है । साथ ही हमें ऐसा कोई हुनर भी 
सीखना चाहिए जो जनजीवन के लिए उपयोगी हो, और जिसे 
लेकर हम समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकें | लेकिन हमारा सबसे 
बडा गुण है हमारे अन्दर क्रान्ति की आग । कार्यकर्ताओं वी सख्या 
की कमी स्थानीय लोगो से पूरी होगी, लेकिन जो सस्था के कार्यकर्ता 
हूँ उन्हें छग॒न, सातत्य, बौद्धिक क्षमता और टीम-बर्क की दृष्टि से अपने 
में सुधार छाने के उपाम तो करने ही होगे । 

जहाँ तक विचार की व्यावहारिकता का प्रइन है, भ्रामदान की 
मुख्य शर्तों का विरोध बहुत कम होता जा रहा है । ज्यादा कठिनाई 
स्वामित्च-विसर्जन को छेकर थी, लेकिन उसके व्यावहारिक स्वरूप 
को समझ लेने के वाद भय निकल जाता है । अब ऐसे लोग अधिक 
सझ्या में मिलने छगें हैं जो कहते हैँ 'इसके सिवाय दूसरा उपाय 
नहीं है ।' कुल मिलाकर प्रश्न शर्तों का नहीं रह गया है, प्रश्त यह 
रह गया है कि गाँव में इतनी फूट है कि यह योजना चलेगी कैसे ? 
यह भी है कि फूट मिटेगी तो योजना चलेगी, और योजना चलेगी 
तो फूट मिटेगी | एक दुश्चक्र है, इसे कही-न-कही तोडना है । इस 
दृष्टि से ग्रामदान की शर्तें सवकी शवित के अन्दर है, व्यावहारिक है । 
उनसे गाँव के जीवन की बुनियादें तो बदलेंगी हो, तात्वाल्कि कढि- 
नाइयो का मुकाविछा करने की शक्ति भी आयेगी । इस बुनियादी 
शक्ति के अभाव में तात्यालिव समस्याओं का हर भी कैसे निकलेगा ? 


३. आन्दीलन की स्थिति ; कुछ खास चातें 
(१) जिन प्रखण्डो का दान हो गया है उनमें जल्द-सेन्जल्द भ्राम- 
सभाओ और प्रशण्डसभा का सगठन किया जाय, ताकि जनता 
को ग्रामदान के गर्भ से जन्म लेवेवाल्े सहवार-शवित आँखो के 
सामने दियायी देने छगे । इससे ग्रामदान में विश्वास जगेगा, 
और बह भरोसा होगा कि हम भी कुछ कर सकते है । 
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(२) कार्यकर्ताओं का ग्रामदानमूलक प्रशिक्षण आवश्यक है, जिसका 
अभी अभाव है । इस दृष्टि से सस्थाएँ अपने कार्यकर्ताओं की 
दो टोलियाँ वना सकती हँ--एक प्रखण्डदान-अभियान के लिए, 
दूसरी प्रखण्डरात के बाद सघटन और विकास के लिए । 
विकास की टोछी के हर सदस्य वो कोई-न बोई ऐसा हुनर 0 
आना ही चाहिए जो ग्रामीण जीवन के लिए उपयोगी हो । 

(३) बडी सख्या में शिविर हो--प्रामसभाओ की ग्रामसमितियों 

के सदस्यो के और शान्ति-सेवक के रूप में उत्साही युवकों के । 

(४) प्रखण्डदान के बाद भ्रखण्ड की पूँजी से 'ग्रामदान विकास 

सोसाइटी” का सगदन हो जो प्रखण्ड मे विकास की जिम्मेदारी 
ले सके । यह स्वय प्रथण्ड सभा के अधीन हो, और इसके 
'देकनिकल कोर” के रूप में भूमिसेना (या मुवित सेना) का 
संगठन हो । 

इस कामो से प्रखण्ड की जनता को नयी आश्या और विश्वास बा भान 

होगा, और उसके सामने नये समाज का कुछ चित्र भी आयेगा । 

कुछ अन्य बातें : 

३५ राज्य में राज्य स्वरीय कार्यकर्ताओं का एक दछ हो णो विभिन्न 
जिलो वे आममत्रण पर प्रखण्डदान अभियान में नेतृत्व वा काम 
कर सके । जिला स्तर पर भी टोली बन सबती है । 

२ बच्चे ग्रामदान और प्रणण्डदान रोकने वो उपाय हो---सेम्पुल 
टेस्टिग' थी जाय । 

३. प्रामदान कानून वी मुझय बातें छापवर बाँटी जायें । 

४ ग्रामदान से उठनेवाले मनोवैश्ञानित आर्थिक, सामाजिक या 
सास्शृतिक प्रश्नों वा अध्ययन हो । आन्दोलन से समाज पर 
होनेवाले इम्पैक्ट! का विश्लेषण हो । हा 
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१. निर्माण ; आ्रामदान फो पक्का करना-- 
शर्तों को प्रति 


प्रामदान या सामूहिक घोषणा-पत्र और व्यक्तिगत समपंण-पत्र भरने 
पे याद यानूनी पुष्टि हो जाने पर गाँव ये छोगो के साथ रार्मार गा भूमि 
पे' मामले में सम्यन्ध बदझ जायगा । हर ध्यवित या अछग-अछग खाता 
गरपार ये पास ने रहवर ग्रामसमा मे पास रहेया और सरबर रे पास 
पूरे गाँध या सिर्फ एए याया रहेगा । चूंकि यह भूमि ये राजस्य शा मामा 
है, इसलिए गाँव मे छोगो द्वारा प्रामदान या जो निर्भय होश है, उसे गरणार 
मो भारयाा मिर्गी है । सरवारी मसास्या ने #िए उसे बुछ पियम-शानून 
होते हू । प्रायः हर राज्य में जरा प्रामदान हो रहे है, पामदावलायून मद 
गये हूँ, पा बनने था रहे है । सरपारी मान्यता प्रामदानो गायों मो हभी 
प्राण द्वोगी जेब राग्य गरजार द्वारा यनाये गये प्रामदावकागून री घर 
पूरी होगी ॥ धो पूरो हो इसरे लिए प्रामदान-रानून की शर्तों यो ध्यान में 
ररर प्रापशा हे गरत्यन्यव और पघोदयाचत्र बगाये पे हैं। अधि 
आारशोय राए पर नमूने के छिए सर सेवा सप थे समपंधदव मोर घोषभा- 
पत्र सेदार किया है। (देखें परिश्चिष्ट २) इगरिए दोनो प्रकार कै दत्ो 
(पार्मों) शी हुए शपमी+ शो भरता आवबदर है । 
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कानूनी भान्‍्यता मिलती है) ग्रामदान के लिए आवश्यक है वि 
(१) कम-से-क्म इतने छोगो ने समपंण-पत्र पर हस्ताक्षर किये हो जो गाँव 
के कुल निवासियों को कम से-कम ७५ अतिशत हो, और (२) जिनकी 
भूमि गाँव में रहनेवालो की गाँव में जितनी भूमि है उसकी कम सेन्क्रम 
५१ प्रतिशत हो । (कई राज्यो में कम-से-कम ७५ प्रतिशत भूमिवानों का 
हस्ताक्षर भी आवश्यक है) समपंण-पत्र पर कर्ता के साथ-साथ परिवार वी 
भूमि के सभी हिस्सेदारो के हस्ताक्षर आवश्यक है । 
प्रारम्भिक निर्माण-कार्य 

ग्रामदान की घोषणा के बाद समर्पण-पत्र की तफसीछों को भरवाना, 
ग्रामसभा गठित करवाना और बीघा कट्ठा निकलवाना, ये प्रारम्भिक 
निर्माण कार्य हैं, बल्कि इन्हें निर्माण की बुनियाद कहना उचित होगा । 
रेकिन यहूं काम कौन करे ? 

ग्रामदान प्राप्त करनेवाले कार्यकर्ताओं और ग्रामदान प्राप्ति को 
सयोजन-समितियों को, ग्रामदान की घोषणा में जो फिजा बनती है उसका 
छाम लेकर, यह बाग कर लेना चाहिए । इस काम में गाँव के उन उत्साही 
लोगो का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए जिन्होने ग्रामंदान कराने में 
विशेष दिलचस्पी ली है । पहले ग्रामसभा गठित हो, और उसके बाद 
ग्रामसभा ही बीघा-कंट्ठर निकालने का काम करे, यह पद्धति अधिक प्रभाव 
कारी होगी | लेकिन बीधा-बट्ठा निकालने में देर नहीं होती चाहिए । 
समरेग-पत्र की शर्तों पूरी हो जाने, ग्रामसभा गठित हो जाने और बीघा-कट्ठा 
निकालने के बाद ही अधिकाझ ग्रामदानी य्राँव उप्त मजिल पर पहुंचते 
है, जहाँ से वे खुद विवास की दिश्ा में आगे बढ़ने में प्रयत्तनशील हो सबंगे । 
झामसभा 
ग्रामदान की घोषणा मे बाद ग्रामसभा का गठन ही पहला निर्माण 
का बाम है। ग्रामदान प्राप्ति वा वास बरनेवाले गाँव की पहली सैंठव 
बुलायें, उसमें गाँव थी एकता के महत्त्त और चुनाव वी विधदनपारी 
पद्धति के दुष्परिणामों को गौववालो के सामने रफते हुए प्रामसभा के बारे 
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में यह बताये कि स्व के उदय में सर्वे की शंक्त को छगाने और उसे 
संयोजित तथा सगठित करने के लिए ग्रामसभा बनेगी ॥ इसीलिए उस 
ग्रामसभा के सगठन और चुनाव में विरोध नहीं पैदा होना चाहिए । 
ग्रामसभा गाँव में बसनेवाले हर बालिंग को मिलाकर बनेगी । अध्यक्ष, 
मन्‍्त्री, और कार्य-समिति वा चुनाव ग्रामसभा के सब सदस्यो की एकराय 
से होना चाहिए । गाँव के छोग चाहें तो कार्य-समिति के चुनाव की जिम्मे- 
दारी अध्यक्ष को ही सौप सकते है, या कार्य-समिति का भी खुला चुनाव कर 
सकते हैँ । जिसके लिए ग्रामसभा के सब लोग एकराय हो, किसीका भी 
विरोध न हो, वह निर्णय सर्वेसम्मति से हुआ, ऐसा मानते है । छेकिन 
अगर विसी विपय में अधिकाश लोग एकराय है, लेबिन कुछ थोडे से छोग 
विरोधी है, तो विरोध करनेवालो की बात सुनती चाहिए, उनको समझाने 
की कोशिश करनी चाहिए, और अधिकाश लोगों की जो राय है उसे विरोध 
करनेवालो को समझाना चाहिए । यह्‌ प्रक्रिया समझने और समझाने की 
तब तक चलनी चाहिए जब तक कि विरोध खत्म न हो जाय। विरोध करने- 
वाले अपना विरोध वापस कर ले, भले ही अपना सत्रिय समर्थन न दें, 
तटस्थ ही रहें, तो भी वह निर्णेय मान्य हो सकता है, इसे सर्वानुमति बहेंगे । 
अगर परिस्थिति और भी विकट हो और कई उम्मीदवार हो तो सर्वाधिक 
मत जिन लोगो को प्राप्त है, उनमें पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर के छोगो 
के नाम पर छाटरी डाली जाय, और जिसवा नाम आये उसे ही चुना जाय । 
लोग चाहे तो सबके नाम पर छाटरी डाछी जाय 
जिस गाँव में जितने अधिक झगडे हो, उस गाँव में उतना ही अधिक 
सर्व-सम्मति का आग्रह रखा जाय । गाँव के चेतन छोगो को चाहिए कि 
विरोधवादी प्रवृत्ति और उसके कारणो को क्षीण करने का निरन्तर प्रयास 
करे | तभी गाँव की एकता अखण्डित रह सकेगी, और सबकी शक्ति 
एक साथ जुडकर प्रकट हो सकेगी । 
सौ या सौ से अधिक जनसख्या के गाँवो की अपनी अलग प्रामसभा 
बनाने की छूट ग्रामदान कानून ने दी है, यह ठीक है । यह छूट भूमिहीन 
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याँवों को भी उप्ती तरह मिलती चाहिए जैसे भूमिवान गाँवों को । भूमि 
के आधार पर भेद करना ठीक नही है । 

ग्रामदानी गाँव के गैर-प्रामदानी २५ प्रतिशत या उससे कम लोग 
ग्रामसभा के सदस्य होगे । वे ग्रामदान में शरीक नहीं है, इस कारण 
उठ़फें साथ दुराव नही होना चाहिए । अगर ये छोय ग्रायकोब में शरीक 
होगे तो उसका लाभ लेंगे । बाकी भवृत्तियों में सबको साथ रखने पर ध्यान 
रहे नही तो तनाब बढ़ने वा खतरा है । इस प्रइन पर हमेशा सतके रहना 


चाहिए । 


सरकार से फानूती सम्बन्ध 
इस सम्बन्ध में तीन बाते सामने आयी हैं : 


(१) 


(२) 
(३) 


आज भी कानून के अन्तर्गत प्रामदानी ग्रोामसभाओ को पचायत 

बाय दर्जा प्राप्त है। राजस्थान में प्रति एक हजार ग्रामदानी 

आबादी के पीछे पचायत समित्ति में प्रतिनिधि जाता है । 

यह अच्छा है । 

ग्रामसभा गलत काम करे तो सरकार ग्रामदान बोर्ड की सलाह 

से 'सुपरसीड' करे तथा आगे की कारेवाई करे 

मौजूदा पचायती राज में चुनावो को लेकर गुटवन्दी होती है । 

ग्रामदानी गाँवो के अतिनिधि इस गुटवन्दी से दूर रहे । धीरे- 

धोरे उसको मिटाने को ओर प्रयत्नशील हो । प्रछण्डदान से 

ग्रामदान और पंचायती राज के बीच की उलसनें दुर्स्त हो 

जायेंगी । 

पार्टीबन्दी के कारण विकास-योजनाओ के छाभ से 

ग्रामदानी भ्रौव वचित विये जा सकते है, क्योकि वे किसी ग्रुट में 
शामिऊ नही होगे, लेक्नि उनकी नैतिक शवबित होगी तो यह 
नौवत नही आयेगी । 
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बीघा-कट्ठा 
बीघा-कट्ठा निकालने के लिए अमीन कहाँ से आये, छोटे-छोटे दुकडो 
को इकट्ठा कैसे किया जाय, यह एक कठिन सवाल है 
बीघा में कट्टा निकालने के पीछे उद्देश्य यह है कि ग्रामसमाज की एवता 
सुदृढ हो, गाँव में बसनेवाला हर छोटा-बडा दान की प्रक्रिया में द्यामिल 
हो, भूमिहीमों का भी गाँव की धरती से लगाव बने, और उन्हें भूमि भी 
मिले, इसलिए जिनके पास थोडी भी जमीन है, वे भी बीसवाँ हिस्सा अवश्य 
दान में निकालें । छेकित बहुत थोडी जमीनवाले, और ऐसे लोग जिन्हें 
सरकारी परिभाषा में भूमिहीन माना गया है, अपनी भूमि का वीसवाँ 
भाग दान में देगे तो वह बहुत छोटा टुक्डा होगा । उसे बाँटने में कठिनाई 
होगी । इसछिए ग्रामसभा चाहें तो (१ ) उस दान के हिस्से की जमीन 
जितनी है उसकी वीमत वसूछ करे, या तो एक मुश्त में या फिर फसल 
पर, जब तक कि पूरी कीमत न मिल जाय, फिर उस पैसे से जमीन खरीद- 
कर भूमिहीतो को दे, या (२) थोडी भूमि के ऐसे माछिक़ो को उनका 
हिस्मा छेकर फिर उन्हें ही वापस कर दे, या सव छोग मिलकर ऐसे छोगो को 
बौसवें हिस्से के 'दान' से छूट ही दे दें । (३) बडे मालिको से निवेदन करे 
कि गाँव में कोई भी भूमिहीत नही रहे, इसके लिए बीसवें हिस्से के अलावा 
कुछ अधिक भूमि का दान करे । 
वीघा-कट्टा निकालने के लिए कागज और नाप वर्मरह की जानकारी 
रखनेवाले अमीन की जरूरत होगी, जो सव जगह उपलब्ध नही होगे, इस- 
लिए ग्रामसभा गाँव के ही जानकार छोगो की मदद से यह काम कर छे । 
बीघा-कट्ठा में प्राप्त बुछ भूमि दुकड़ो में बिखरी होगी । वितरण 
में सुविधा होगी अगर उन टुकडो को एक चक में कर लिया जाय। 
इसके छिए 'वदलौन” की या और कोई पद्धति अपनायी जा सकती है । 
ग्रामसभा मिछकर सोचेगी तो कोई-न-कोई आपसो ढंग निकाछ लेगी। 
बई ग्रामदानी गाँवों ने यह समस्या आपसी बदलोन से हल कर ली है । 
भू 


भ्र्ष ग्रामदान प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि 
ग्रामसभा बनाने या बीघा कट्ठा निकालने वे लिए कावूनी कार्रवाई 
की राह देखने की जरूरत नही है । कानून वे अनुसार ग्रामदान की 
जब होगी तब होगी, लेकिन उसके पहले सव वाम आपसी ढग से हो सकता है, 
और होता चाहिए | गाँव की आपसी छक्ति ही ग्रामदान बी असली 
दाक्ति है । 
ग्रामकोष 
कुल उपज, मजदूरी एवं हर भ्रकार की आय का हिस्सा घोषणापत्र 
के अनुसार ग्रामकोप में जमा किया जाय । ग्रामसभा इसे निर्धारित करने 
की पद्धति निश्चित करेगी । सामान्यतः यह अच्छा होगा कि परिवार 
अपनी आय स्वय बताये, और ग्रामसभा परिवार की बात मात ले । अधि- 
इबास से विवाद बढेगा, और विवाद से एकता डूठेगी । उत्तम व्यवस्था 
एवं वातावरण इसमें सहायक होगा । ग्रामकोष इकट्ठा करने के क्रम मे 
विश्वास बढे, घदने न पाये, इसका ध्यान रखना चाहिए । 
प्रामकोष का विनियोग 
कू--प्रामगोप ग्रामसभा की स्थायी पूँजी होगी । यह खम बहुत 
अधिक नहीं होगी जिसे विकास-कार्य पर खर्च किया जाय । 
इस कारण कोप हमेशा पूँजी या छागत के रूप में ही लगाया 
जाय | शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि का कार्य चन्दा, श्रमदान 
या सहायता प्राप्त करके पूरा किया जाय । 
ख--प्रामकोप १|२० हिस्सा की सीमा तक नवद पैसे में जमा रहे, 
शेष ऋण, स्थायी सम्पत्ति, पक्का माल या व्यापारिक छागत में 
लगा रहे । 
ग--स्थानीय परिस्थिति वे अनुसार ऋण बी मदो का आवश्यकता- 
नुसार वर्गविरण किया जाय एव वरीयता स्थिर वी जाय, जैसे-- 
(१) वेकारी निवारण, कृषि वी प्रारम्भिक पूँजी, इृपि- 
सुधार, बुदीर-उद्योग आदि; 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


हितताय शिताय 


ग्रामदान * पुष्टि (छोक-सगठन) भ्र्ह 
गाँव वी आय के अनुसार नाग्ररिकों वे दो-तीन वर्म 
बिये जायें, 
निम्न-वर्ग के छोगो वो दवा, मकान आदि जीवन वी 
आवश्यक वस्तुआ वे लिए ऋण दिये जायें, 


उत्पादन के! ऋण के लिए सूद की दर वम रखी जाय 
तथा सूद पुन उन्हीको आगे अपनी कृषि सथा उद्योग 
के विवास मे लिए दिया जाय, 


सूद वी दर में आधिव श्रेणी के अनुसार भेद विया जाय 
यानी गरीव वे लिए बम, मध्यम वर्ग के लिए साधारण 
तथा ऊपर वे वर्ग वे 7िए अधिव' रखा जाय, 


गाँव ये सम्प्त लोग यदि अपनी दूूपि या उद्योग वे 
लिए प्रामफोप से ऋण प्राप्त वरना चाहते हैं, भौर 
प्रामगोष में रपया मौजूद है तो ऋण दिया जाय, पर 
ध्यान रखा जाय कि पर्ज वी पूंजी से कमाये गये मुनाफो 
या एय' भाग ग्रामकोष में वापस हो । 


प्रामवोप गाँव में झगड़े था मारण हो सकता है, यह सानवर काप वो 
डाकयाओ या व॑य में जमा बरने, दोलीन लोगा मे दस्तयत से निवाटने, 
सथा पूरा हिसाव प्रामसभा को मागिक दंठत में पश परने, और रामय-ामय 
पर आडिट कराये मे यारे में बहटूत सतर्क रहना घाहिए। कोई बाम ऐसा 
मे हो जिससे विमीये सन में सदेह पैदा हो । ग्रामशोप शुरु करने के 
पटिरे आवरधर व्यवस्था रर छेनो चाहिए । 


प्रापदात पररा कय माने ? 


ग्रामशार की घोषधा राव के स्‍ाया ने कर दी ता वह गांँद प्रामदानी 


६० प्रसदान : प्रचार, प्राप्ति ओर युष्दि 


हो गया । लेकिन पतायत के पूरे अधिकार तथा शारकार के साथ नये 
प्रकार के सम्बन्ध तंद बनेंगे जब कानून से भी ग्रामदान पवका (कफ) 
हो जायगा । लेविन इस पक्का करने की प्रत्निया में ओर उसके पूरी होने 
में अनेक कारणों से विलम्ब हो सकता है। इसलिए ग्रामदान होने के 
बाद भाँद में छोग उस कानूनी कारवाई का इन्तजार क्ये बिना ही अपना 
काम शुरू कर दें । कुछ प्रारश्मिक वार्य ये है 


१ ग्रामसभा बहाना, 

२ जमीन के बीसकें हिस्से को प्राप्ति और उत्तका बेंटबारा , 

३ पुलिस-अदालत-मुक्ति का सकश्प, गाँव के झगड़े गांव में सुलझा 
हिये जायें, 

४ दात्ति-सेकक-दल का संगठन, 

५. ग्रासदान को ठोस बनाने के लिए गांव के लोगो का विचार-शिक्षण- 
आपसी चर्चा, पण्टेभर का विद्यालय, सत्सग, शिविर आदि के द्वारा 
तथा सामूहिक श्रमदात, सप्ताह मे, १५ दिन पर या महीने में एक 
दिन का, जैसा याँव तय करे । झ्विविरों में पडोसी गाँव के लोग 
भी शरीक किये जायें) शान्ति-रोना-मण्डछ प्रास्तीय तथा 
तोन-थार जिछो के मिले-जुले शान्ति-सेवा-दल वे शिविरों को 
बश्रायोजित करने वी जिम्मेदारी ले सकता है 

प्रामदान पकहा करने के छिए राज्य-सरवारो ने अपने-अपने ग्रामदान- 

बाबून में अहग-अय व्यवस्था तय की है। जिन राज्यों में भुदान-बाई 
मा प्रामदास-घोर्ड है उन्हे ही ग्राशदान एवका करने की जिम्मेदारी दी जाय, 
और इस जिम्मेदारी को वे स्थानीय सर्वोदिय संगठन और रेवेन्यू विभाग 
के तत्त्र वी सहायता लेकर पूरी बरे ॥ भूदात या प्रामदान-बोर्ड न हो तो 
बह जिम्मेदारी रेवेन्यू-विधाग वी माठी जाय । 

प्रामदान-सघ, स्थानीय संगठन, प्रात्तिलर्य में योग देनेवाऊे अन्य 

ध्यक्ति, सामाजिक कार्यवर्ता, भूदान-यमिति, प्रामदान-वोषठ ये पायंकर्ता, 


ग्रामदान : पुष्टि (छोक-संगठन) द्दव्‌ 
सबकी मदद से ग्रामदान पक्‍का हो । सहयोग छेने का वाम प्राप्ति के 
कार्यकर्ता करे । 'तूफान' के साथ इस कार्य को भी वरावर का महत्त्व 
दिया जाय | 


२. विकास ( पोषण ) 
अ>-लक्ष्य / 
ग्रामस्वराज्य की भूमिका में ग्रामदान के बाद विकास के जो भी काम 
होगे उनका रूक्ष्य होगा सरकार-शवित के स्थान पर गाँव और क्षेत्र में सहकार- 
शक्ति विकसित करना । गाँव और क्षेत्र के विकास की योजनाएँ स्थानीय 
हो, और उनका सयोजन, सचालन स्थानीय लोक-शवित से हो, तो धीरे- 
धीरे लोक शक्ति ठोस होती जायगी और राज्य-शवित क्षीण होती ज़ायगी । 
ब--विकास का चित्र रे 
सन्तुलित और समग्र विकास की तीन मूल बुनियादे होंगी-- 
(१) भौतिक, (२) नैतिक, (३) सास्ह्ृतिक । 
भौतिक विकास की योजनाओ वी दो दिशाएं होगी-- 
(१) उत्पादन-्वृद्धि 
मालिक अपनी बुद्धि, महाजन अपनी पूँजी और मजदूर अपने 
श्रम की शक्तियों का सगठन करके दो काम करे--(क) गाँव की 
खेती और चालू उद्योग-प्रन्धो की उत्पादन-क्षमता बढाने के लिए 
वैज्ञानिक उपकरणों तथा काम करनेवालों के तकनीकी प्रशिक्षण 
की व्यवस्था ताकि कमाई बढे, तथा (ख) गाँव वे' हर आदमी को 
रोजगार मिले ताकि गाँव में किसीको भूखा-तगा न रहना पड़े । 
इसके लिए गाँव में नये उद्योग-घन्धा की शुरुआत हो । कोशिश्न यह्‌ 
हो कि घीरे-घोरे सबकी उत्पादन-क्षमता बढे और सबको सच्तुल्ति 
आहार और सबके जीवन की श्राथमिक आवश्यक्ताओ वी पू्ति 
होने रूम जाय । पीने छायक पानी पर तत्वाल ध्यान दिया जाय | 


धर 


ग्रामदाम : प्रचार, आस्ति और धुष्टि 


(२) झोषग-सुक्ति 


झोपण-मुक्ति के लिए आर्थिक क्षति को स्वसे पहले रोकना 
होगा । आयिक क्षति को रोकते के लिए ऋण-मुक्ति (सूद वी 
अपरिमित दरें, गिरवी भूमि, उत्पादद का उचित मूल्य व सिखता, 
बाजार से पूरी होनेवाली आवश्यकताओं का मनमाना मूल्य--इन 
सब्र प्रकार की परिस्थितियों से मुवित वी योजना), नशामुवित, 
कुप्रथाओ (जिनके कारण व्यर्थ का खर्च होता है और गाँव के लोग 
कु्जदार बनते हूँ, जैसे--शादी, श्राद्ध आदि के मौफे पर होनेवाले 
फालतू खर्च) का निरमन, पुलिस-्मुक्ति, अदारुत-मुवित (गाँव 
की रक्षा के लिए ध्ान्ति-सेवा-दरू का संगठन, गाँव के झगडो पा 
याँव में ही सुलझाना), जादि कार्यक्रम लेने होगे ! ध्यान इस और 
रहे कि (क) जीविका की सुरक्षा हो--अनिश्चितता दूर हो, 
(छ) कमाई का कुछ अश पूँजी के लिए बचे, (य) एक गाँव द्वारा 
दूसरे गाँव का शोषण न हो । 


मैतिक तया सांस्कृतिक विकास्त ; मुख्य आधार 


(क) गाँव का सामूहिक अभिक्रम जागृत हो, तथा सरकार-शविति 
फी जगह सहरार-शब्ति और दण्ड-शरित्त की जगह सम्मति- 
शक्ति का घिकास हो । 

(लव) सर्व-सम्मति और सर्वावुपत्ति की माठसिक भूमिका बने और 
सामूहिक निर्णय की शक्ति पैदा हो । 

(ग) एक दूसरेकी चित्ता हो। पडोसी से तथा पूरे गाँव से पारिवारि- 
कंता का विकास, पड़ोस्ती गाँवों और उससे आगे के वर्तुल्ली के 
साथ हितेक्य की दिश्या में बढना; व्यक्तिगत या पारिवारिक 
हिंत और गाँव तथा समाजहित में व्याप्त विरोध पी समाप्ति । 

(ध) सर्व के उदय को योजता बने, विपमत्ा वर्गमिराकरण की 
कोशिश हो, तथा शोषण और झासन-मुक्ति की दिशा में 
व्यवस्यान्यरिवर्तत हो ( 


प्रामदान : पुष्टि (छोक-संगठन) द्३ 
(च) मौलिक विकास तभी सार्थक है जब उससे मनुष्य का सास्कृतिक 
विकास हो । जिस भोतिक विकास का ठोस सास्कृतिक आधार 
नही होगा उससे मनुष्य की मनुष्यता नही प्रकट होगी । 
समग्र चित्र 

क---सबके अभाव की पूर्ति के कार्यक्रम बनाये जायें, जिनसें प्रयत्व 

किया जाय कि-++ 

३, गाँव की भूमिहीनता मिटे । वीघा-कट्टा मैं दान की भूमि, सामू- 
हिक तथा सरकारी भूमि भूमिहीनों को काश्त के लिए मिले, 
अधिक भूमिवालो से भूमिहीनो के लिए दान माँगा जाय । 

३. गाँव में जो भी उद्योग-धन्धे शुरू किये जायें उनमें प्राथमिकता 

अन्तिम व्यक्ति को दी जाय । 

» सबको काम और श्रम का उचित मूल्य मिले । 
गाँव का हर व्यक्ति अपना खुद का विकास महसूस करे; सासु- 
दायिक विकास के नाम पर व्यवित की उपेक्षा न हो । 

ख--गाँव में आपसी सहकार का वातावरण बने, सामूहिक रूप से 

कुछ करने का अभ्यास हो । सामूहिक सुरक्षा की परिस्थिति का निर्माण 
हो, इसके लिए--- 

१. थोक व्यापार, उद्योग और 'त्रेडिट” का ग्रामीकरण हो । 

२. सामूहिक योजनाओं में साधन और पूंजी के साथ ही थम को 
भी बरावरी का स्थान दिया जाय (गाँव के दायरे में श्रम को 
करेसी मातकर काम हो सके, ऐसी कोशिश्ञ हो ] 

३. सहकारी उत्पादन में ओसत के बाद के अतिरिक्त उत्पादन का 
अधिक भाग श्रमिक को मिले, यह तथा इसी प्रकार बी दूसरी 
कोशिशें करनी होगी । 

ग--सगाँव के भीतरी और बाहरी हित-विरोध समाप्त हो, और सर्वहिता 


ख््ण 


द्द्ड ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि 
की भावता और परिस्थिति बने इसकी कोशिश निरन्तर करती। होगी, 
मधा-5 
१ भूमि का बीसवाँ हिस्सा तिकालने, बाँटने, ग्रामसभा में सर्वे 
सम्मति का तत्व दाखिल क्रने जैसे नये मूल्यों की स्थापना बे 
कार्यत्रम से हिंत विरोध चटेंगे । 
२ परतपर विश्वास तथा निर्भयता का वातावरण बनाकर । ऐसी 
परिस्थिति छायी जाय कि अन्तिम व्यक्त भी अपनी बात 
खुलबर कह सके । ६9 
३ जीवन को उदात्त मूल्यो की ओर ले जाने के शैक्षणिक वार्मत्रंम 
का तिरस्तर प्रयास, और अभ्यास हो ताकि छोगों वा संस्वार 
सुधरे, और चिन्तन वा स्तर ऊँचा उठे 


विकास की मोजना, सगठन; पूँजी 
३. उद्योगों के प्रकार के अनुसार योजना परिवार, गाँव और क्षेत्र 
को 'युनिंट! मानकर बनेगी वयोकि पुछ उद्योग पारिवारिव स्तर 


पर, कुछ ग्राम स्तर पर, कुछ क्षेत्र-स्तर पर चढेगे । उससे आगे 


और अन्तरराष्ट्रीय उद्योग भी चलेंगे ही । छेकित पोजना 
की प्रमुख इकाई गाँव ही होगी । योजना एसी हो जिसमें हर 
परिवार शरीक हो सके ताकि अन्तिम परिवारों की उपेक्षा न ही । 
लद्ष्य एक समग्न प्राम योजना वा विकास रहे । 
विकास के वास बे! लिए 'ग्रामदान समिति” या 'ग्रामदान-स्घा 
का संगठन हो । ग्रामदान-सधा या ग्रामदान विवासन्समितियो 
के समठत वा यह सिलसिला राज्य और शप्ट्रीय स्तर पर भी 
किया जाय । 
३. योजना गाँव थी, साधन समाज का और प्रशिक्षण सस्था वा 
इम तरह ग्रामदानी गाँवों के विकास को समस्वित योजना होगी । 


ग्रामदान : पुष्टि (लोक-सगठन) द््भू 
सरकारी, अर्ध-सरकारी, गैरसरकारी सस्थाओ से साधन तथा 
प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पर्क-समितियों का 
सगठन ग्रामदान-प्राप्ति-समिति अथवा निर्माण-समिति द्वारा 
किया जा सकता है । यह सगठन उन सस्थाओ के सामने ग्राम- 
विकास का कमिक चित पेश करे और सहायता के लिए प्रेरित 
करे । 

४ लेकिन ग्रामदान विकास समिति या ग्रामदान सघ दूसरो की 
सहायता पर ही निर्भर न रहे, वल्कि विकास-कार्य के लिए 
गाँव में उपलब्ध साधनों और व्यक्तियों की क्षमता को ही अपना 
आधार बनाये । सुझाव के तौर पर-- 

क--माँव या क्षेत्र के पुराने अनुभवी और निवृत्त व्यक्ति गाँव 
बे: शिविरों में बुलाये जायें या लोग उनवे पास जायें और 
उनके अनुभव तथा विशिष्ट ज्ञान का छाभ उठायें। 
ख--व्यापार का ग्रामीकरण हो | ग्राम-मण्डार के सगठन द्वारा 
गाँव में जो उत्पादन होता है उसे उचित मूल्य मिले और प्राथ- 
मिक बुनियादी आवश्यवताओ की पूर्ति के सामान गाँव में 
उचित दरो पर उपलब्ध हो, यह प्रयास किया जाय । गाँव 
में 'प्रोसेसिग इडस्ट्री' शुरू की जाय । 
ग--स्थानीय साधनों से खाद तैयार करने का व्यापक अभियान 
अबलाया जाय और अच्छे बीज प्राप्त करने और बाँटने का 
काम प्रखण्ड स्तर पर हो ! 
घ--सामूहिक श्रमदान का आयोजन हो । सरकार की विकास- 
योजना के विभाग से उस श्रमदान द्वारा जो निर्माण-कार्य हो 
उसका मूल्याकन करके, सहायता प्राप्त की जाय और उसका 
पथ या एक अञ्न गाँव वी विकास-योजना में रूगाया जाय । 
५ ग्रामदानी गाँवों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय 


६६ प्रामदान : अचार, प्राप्ति और पुष्दि 
स्तर पर साधन तथा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने के लिए 
पगठन खडे किये जायें सर्वे सेवा सघ तथा अवार्ड इस दिशा 
में प्रयत्नशील हो । 
ग्रामदानी गाँव के शिक्षण की योजना 
मुक्ति की घोषणा (ग्रामदान) 
| 


ग्रामसभा 





| 

सेवक समिति के ७ सदस्य २ तकनीकी ब्रशिक्षणार्थी 
तथा 

गम्सभा के कुछ अन्य उत्साही व्यक्ति| 


(शिविरपढ़ति ) &-----“लोव-शिक्षण--“777?7 (विद्याल्य-पद्धति) 

तीन दिन से सात दिन के ६ महीवे या १ साह की 
४ पण्दे रोज । अभ्यासक्रम-- 

प्रति तीन महीने पर शिविर।... अम्बर से डेढ से दो रपया रोज 

अभ्यासक्रम कमाने की क्षमता हो जाय। 


(१) ग्रामसभा की सगठन--+ . अभ्यासक्रम 

(क) घोषणा-पत्र तथा सदल्प (१) उस्त्रोद्योग-- 
और . समर्पण - पत्र (क) कपास खेती, 
अराता,. बीयें - कद्ठा ओठाई, 
विकाठना, घुनाई, 
ग्रामकोष का संप्रह और सादा चरखा, 
विनियोग, अम्वर, 

(ख) सर्वसम्मति, सर्वानुमति बुनाई, 


को पद्धति; (क्षेत्रीय आधार पर 


ग्रामदान . पुष्टि (लोक-सगठन) द्द्छ 


(ग) बैठकों की कायंवबाही- 
पुस्तिका, विवरण, भ्रति- 
चेंदन आदि | 


(२) गांव का विकास--- 


(व) सर्द वी सम्मति, सर्वे वी 
शक्ति, सर्व का हित-- 
शकता और समता, 
भेदों और विरोधो का 
दान्तिपूण हछ, चुनाव 
ओर दल्बन्दी के दोष ॥ 

(सर) गाव की योजना, 
गाँव वी बुद्धि, श्रम, 
पूँनी का सयोजन, वाहरी 
मदद, श्रमन्सहवार, 
हिसाब - विताब, विव- 
रण, वहाँ से शुरू बरें? 

(ग) उत्पादन-्वृद्धि, खेती, 
यादी, अय उद्योग 

(घ) शोपण-दमन « मुक्ति । 


(च) स्वस्थ पारिवारिक 
पवन, 

(छ) सपर्पेमुस्त सामानिक 
सम्बंध । 


(३) गाँव या अपने झोऋ 


जिले, राज्य और देश में 


लरूघु सरजाम, छपाई, 
फाजिल कपड़े की 
वित्री ) 

(ख) सूत का अक, सूत की 
खरीद, सूत की बद- 
लोन, बुनवर वी धबीठ, 
वित्रो, 
हिसाब किताव ! 

(२) प्रारम्भिक उपचार । 

(३) सफाई - बुआ, ट्ट्टीघर, 
पेशाबधर । 

(४) झगडो वा धान्तिपूर्ण 
निवटारा । 

(५) गृह-वाटिका 

(६) ड्रायरी ल्खिता, पूसरा 
को विचार सममझाना, 
ग्रामझाल/ चलाना । 


द्द्द ग्रासदान < प्रचार, प्राप्ति ओर पुष्टि 
स्थान--दुनिया से नाता, 
दूसरों संस्थाओं, दुसरे 
मैंवी, और सरकार से 
सम्बन्ध । 
(४) पड़ोसन में ग्रामदान वी प्राप्ति 
पंचायत, ब्लाव, जिला, 
राज्य, देश के स्तर पर 
ग्रामदात का संगठन । 
(५) गाँव की भूमिका में सबका || 
लोवतन्त्र, सबंबा समाजवाद | 
सोट अभ्यासक्रम में श्रमश और बातें जुडती जायेंगी । 
खादो-प्रामोद्योग का 
खादीआग्रेग्रेय द्वारा झशक जा सम्पृर्ण आधिक इंच बदकना है, 
इसलिए जातियत पेझ्े के कारण उपलब्ध पारस्पटिक कुशलता वर मोह 
त्यागना चाहिए । और, नयी कृषि-औद्योगिक-विकेन्द्रित वैशानिक आधिक 
रुचता की भूमिका मे काम करना चाहिए । 
(इस विषप पर सर्व सेवा सघ की खादी-प्रामोद्योग समिति के सुझाव 
मान्य किये गये । देखे परिद्चिप्ट-१) ५ 


३. शान्ति-सेना ( रक्षण ) 

ग्रामदाव की घोषणा करके गाँव के छोग शान्ति की दिला में बढना 
शुरू करते है । प्रामदान की घोषणा के लिए जो आमोजन हो'उसमें, या 
दूसरे उपयुक्त अवसरों पर ग्रामदानी गाँवों के लोग पीछा साफा दाँधें तो 
शान्ति की हवा बनेगी । लाई! 
१. शान्ति-समिति ध 

ग्रामसभा सुरक्षा, सहवार और संम्मति की शबित विकसित करने मे 


लिए एव झास्ति-समिति सगठित बरे | घान्ति-समित्ति ग्रामप्ावना मे 


थमदान : पुध्दि (छोक-संयठम) घर 

विकास के लिए प्रयत्तशील हो । शान्ति-समिति इस दिशा में विशेष रूप 
से प्रयत्म करे कि गाँव में पुलिस-अदालत का प्रवेश न हो, गाँव के झगड़े 
गाँव मे ही सुलझा लिये जायें । 
३. शान्ति-सेवा-दल 

शान्ति-समिति गाँव के युवकों का संगठन करे, उसके लिए योग्य 
प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । च्ान्ति-सेदा-दल गाँव में अज्ञान्ति पैदा होनेवाली 
परिस्थिति में झान्ति-स्थापता का काम करे ॥ सुरक्षा के लिए आवश्यक 
हो तो पहरा दे, प्रतिदिन एक घण्टा या सप्ताह में चार घण्टे गाँव के लिए 
श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित करे । हि 

ग्रामदान-प्राप्ति का काम करनेवाले धाान्ति-सैनिक वनकर काम करें, 
उमके कार्यों में सुव्यवस्था तथा अनुशासन हो । हर शामदानी याँव में 
कम-से-कम १० झान्ति सेवक (या शान्ति सैनिक) बनाये जाये । 

३० जनवरी को शान्ति-समिति, शान्ति-सेवा-दल और श्वान्तिनौसिक 

मिलकर शास्ति-स्थापना का सकल्प दुहरायें । 
४. अन्य ( विशेष बातें ) 
(अ) गोप्दी फे कुछ सुझाव 

१. आन्दोझन भो ओर जन-समुदाय या ध्यान आवर्ित करने के लिए 
श्रान्ति की 'इम्रेज' को प्रस्तुत करता अत्यन्त आवश्यक है । 
ग्रामदान-मूलक-परान्ति थी इमेज” वार्यवर्ता समाज के सामने 
रक्त से, इसके लिए उनका थोग्य प्रशिक्षण होगा चाहिए घिसके 
लिए राज्य से छेकर जिा या प्रयष्ड स्तर तर के कार्यकर्ताओं के 
शिक्षण-शिविर देश में आयोजित विये जाये । 

२ विभास-पुष्टि के छिए ऐसे कार्यकर्ता जो प्रमदान-मूलय' कोत्ति 
अप इमेंज' प्रस्तुत करने शो क्षमता रखते हो, प्रामदाती 
गौदों में सपत छोर झिद्मघ यो यात्राएँ करें । 

३. ग्रामदात-आन्दोठन बे क्स्ति-दर्शन गो सपश्षिप्त लेबिन सपू्ण 


७० प्रामदाद ; प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि 


सिद्धान्तो का अतिपादन करनेवालो पुस्तिका तथा कार्यकर्ताओं 
के लिए एक 'ग्रामदान-मैनुअलू' सर्व-सेवा-सघ तैयार कराये । 


४. आमदान की विद्विष्ट आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए 
'ग्रामदाव ओरियेन्देड ट्रेनिंग!” की पुरी योजना सर्वे-सेवा-्सप 
तैयार करे और यादी-ग्रामोद्योग आयोग को भेजे । 

५. भखिल भारत ग्रामदान-सहकारी परिपदु! का सगठत किया जाय । 

(ब) भग्रोष्ठो को चर्चा में से विकुले हुए विशेष अध्ययन वे 
शोध फे कुछ विषय 
१. सर्वसम्मति और सर्वानुमति की पद्धति, अकिया का शोध हो । 

२. ग्रामदानी गाँवों में श्रम को पूंजी में बदलने की किया क्या हो ? 

३. ग्रामदात-लूफान की मनोवैज्ञानिक अतिक्रियओं और समाज पर 
उसके 'इम्पैक्ट' का अध्ययत किया जाय । 

७, 'रिसोर्सेज', 'डिसास्ड', लेबर! तीनों को जोड़ने का तरीका 
क्‍या हो ? 

(स) प्रयोग व चिन्तन के कुछ पहखू 
१. ग्रामसभा कोई गलत निर्णय ले वो उसे कौत रोकेगा ? सरकार- 
शावित, क्षेत्रीय संगठन, कार्यकर्ता या गाँव में ही कोई ऐसी तटर्थ 
शक्ति ? है. 
२ प्रामदानी गाँवों के युवकों का प्रशिक्षण--प्रामसभा के: सचालछन, 
आमकोप की व्यवस्था आदि के लिए 'सिलेवस', सगठव, सचाझम | 
३. झान्ति-सैना ३० जनवरी को शान्ति के लिए सामूहिव रूप से सबल्प 
दुहराये; संकल्प क्‍या ? 
अगलछी गोष्ठी में मुख्य रूप से गाँव वी आर्थिक रचना, प्रखण्डदान, 
ब्रामदान में दण्ड, अन्याय का ग्रतिकार, सयठन, उद्योय, उत्पादन, मुद्रा, 
विनियोग और प्रश्विर-निमोजत पर सविस्तार चर्चा हो । 
छः 


परिशिष्ट ४ १ 
खादी समिति के सुझाव 


पू० विनोबाजी यो खादी वे बर्तमान कार्यक्रम से सन्‍्तोष नहीं है। 
वे खादी के वर्तमान स्वरूप और काम करने के ढग को, बदल देना चाहते है । 
बुनाई/छुट तथा श्रिविध कार्यक्रम के निर्णय यो स्वीकार कर छेने वे बाद 
भी खाते गा पटरी नही बदली है, और न दिश्ञा-परिवर्तन ही हुआ है, ऐसा 
उन्हें ल' मा है । दूसरी तरफ खादी की बिक्री उत्पादन के अनुपात में न 
होने के बारण सस्याओ की पूंजी स्टाक में फेंसती जाती है और सस्थाओ 
बे छिए स्टाव को निकालने वी समस्या बनती जा रही है।॥ सस्थाजों 
को इस दिववत से निकालने के लिए तथा उनके उत्पादन मे वार्यत्रम को 
अध्ुण्ण रखने के लिए यमीदन गे निश्चय विया था कि सस्थाओ के उत्पादन 
का २५ प्रतिशत तव सूत सरकार को दे दिया जाय । 

कमीशन वे सतः्यों में इस प्रश्न पर तथा इससे सम्बन्धित दूसरे वई 
प्रश्वो पर विनोबाजी से वार्तालाप किया । विनोवाजी के साथ गहराई 
से चर्चा हुई * इस बातचीत में स्पप्ट हुआ विः विनोबाजी को सरवार को 
भूत देनेयाला निर्णय पसन्द नही आया । उन्होने यह भी जाहिर क्या वि 
दिना घादी वा बर्तमान स्वरूप बदले खादी वा भविष्य सुरक्षित नही है । 
जव तब खादी वो जनता या सरक्षण नही मिलेगा, तव तक बेवल सरवार 
के सरक्षण पर यादी चलनेवाली नहीं है। जनता का सरक्षण मिल्ले 
इसवे' लिए खादी के काम यो दिद्या को बदलना ही होगा । 

अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोड ने विनोवाजी के इस विचार रो 
स्वीकार किया, और श्री रामचन्द्रनू, थी देवकरण सिह तथा थी सोमदत 
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बी एवं उपसमिति बनायी जिसे इस प्रश्न पर विचार करना था कि वर्तमान 
काम के स्वरूप में बया-क्या परिवर्तन किये जायें, जिससे पु" विनोबाजी 
द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम को अपनाया जा सके । 


उपसमिति ने उपरोवत प्रइन पर विचार क्या, तथा कुछ सुझाव रखा, 
जो निम्न प्रकार है-: 

(१) चर्चा मेयहप्रश्न उपस्थितहुआ विख्ादी का वर्तमान काम 
सस्थागत काम है उसका स्वरूप बदलकर ग्रामगत हो जाना चाहिए। 
यानी आज तक सस्थाएँ अपने काम के योगक्षेम की चिन्ता रे | 
वे कार्यक्रम बनाती है कि काम कहाँ फैलाना, क्सि प्रकार 
आदि । अपने उत्पादत को किस प्रकार बेचना यह भद् 
चिन्ता रहती है । इस सारे कार्यक्रम वा विचार तथा उसकी 


पट 
एकमात्र सस्थाओ की चिन्ता वा विपय रहता है । 


2] 

लेक्नि भविष्य में प्राम-प्राम में ग्रामसभाएँ बनायी जायें । 
उन्हें प्रेरित किया जाय कि उनवे क्षेत्र में चलनेवाछा या आगे चलाया 
जानेवाला कार्यक्रम उनका खुद वा वार्येत्रम हो । इस वाम की बाबत 
उन्हें ही सोचना है, उन्हें ही क्रियान्विति भी करना है | अब गाँव की 
जरूरत का कपडा बनाने के लिए आवश्यक चरखा चलाना, उस सतत 
को बुनवाना, तथा उत्पादन को गाँव में खया लेना, यह सारा कार्यक्रम 
ग्रामसभा का रहेगा। खादी-सस्थाएँ इस कार्यक्रम में निष्णात रू 
इसलिए उनसे सहायता के रूप में तबतीकी सागदर्शन ग्रामटरा 
जो मिलेया । 

(२) इस प्रकार का कार्य कम देश के कु छ भागी में चल भी रहा है! 
तमिलमाड सर्वोदिय सघ तथा सौराप्ट्र के चछालय में इद्ी आधारो प गा 
काम चल रहा है। समिति ने सुधाया कि इस प्रवार वे बार्यप्रम 
जहाँ-जहाँ चल रहे है वहाँ-वहाँ वी विस्तृत जानवारी सब सस्थाओं 
को दी जाय । 


-“ छादी समिति फै सुझाव ७३ 
इस जानकारी वो देने के साय-साथ वुष्ठ प्रमुप कार्यकर्ताओं की 
२-२, ४-४ वी टोलियाँ बनावर सर्वत्र भेजी जायें। ये टोछियाँ 
राज्यो वी हर कमिश्नरी में जायें जहाँ खादी-काम होता है। ये 
टोछियाँ राज्य वी कुछ सस्याओं से एकत्र न मिलकर एक-एक 
बृमिदनरी की सस्थाओं से मिले । उन्हें विवोवाजी वा यह विचार 
समझायें तथा उनवे सामने सारा वायंत्रम प्रस्तुत बरें और उन्हें 
अपने एम वी नयी दिश्या देने में प्रेरित बरें । 
वे धाह 7इत टोलियो का चयन पादी सम्रिति शीघ्र ही परे तथा घादी 
बुनाई ीशन इनके प्रवारान्व्यय की ध्यवस्था बरे । 
भो सात (३) छादी-बाम को ग्रामसभाओ द्वारा अपना ठिये जाने के 
उन्हें लगे वी क्रिवानियिति वे छिए निम्न वायंत्रम बन जाना चाहिए । 
है. ५ सस्या अपने अन्तर्गत गुल प्रामों में से -- 


प्रथम यर्ष में ५ प्रतिशत गाँवों में, 
द्वितीय वर्ष में १० प्रतिशत गाँवों में, 
* सूवीय यर्प में १० प्रतिशन गाँवों में 


ग्रामसभा यना दे और उन्हें अपना काम सौंप दे । प्रामसभा गम यो 
रवीवार परती है, इसने राबेतरवरूप उसे अपो प्रास थे उत्पादन या 
अमुत् प्रतिशत अपने यहाँ सरपाने मा भी सरत्प एना होगा । 

(४) गह भो बांछनीय समझ गया कि प्राममभा तपा प्रादी- 
इस्पाओं द्वारा अपने शार्यत्रम थे साथन्गाप शृति, मोपाटन सपा 
ग्रामोद्दोधों शा मयुरत शार्यत्रम बनाया जाना भो उपयोगी होगा । 
प्रामोदोगों में रेशानउदयोग, पर्मोष्रोग, सेर्चानी, गृद् खौदगारी 

ह उच्योग तो प्राय: सा्वेवरिक पए सरते है । इनरे अद्या धान-स्टाई 
उद्योग भी बटूत-ग श्ेद्रों मे पर गशगा है। जूता-उधोग गया इंट- 
अहूठा भादि भो वहाँ-जहौँ मन्मय हो पाये जा गरवे हूँ, द्रामों मे 
अहनेदाले बगिरी व सोटारगिरी रे उद्योग को जमीन द्वारा 
| 


॥ 
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स्वीकृत सरजाम वार्योकयके अग्तर्येत छे लिए जाना चाहिए, साबि 
प्राम की जछरंत की पृत्ति हो सरे । 

(५) (>) उपसमिति की यह भी सिफारिश है कि भविष्य 
में पारस्परिक चरखे के स्थाग पर अम्बर-चरखे पर ज्यादा गोर दिया 
जाग । जहाँ पारम्परिक चरबा देना भी हो वहाँ भी १तकुआ 
२ तकुझा का अम्बर चरखा ही दिया जाय । उप्से उत्पादन बढ़ने 
की वजह से वत्तिन वी आमदनी बढेगी तथा सूत की गजवूती की 
बजह से बुनाई में सुविधा होगी व मपड़े का प्रोत सुधरेगां ) इससे 
खादी की कीमत कम करने में सहायता होगी । 

(ख) भविष्य में खादी-सस्थाएँ सुधरे औजार ही देंगी--चाहे घरया 
देना हो चाहे करा | पुराने अविकसित अनुन्नत्त औजार विलगुद 
नही दिये जायेंगे, तारि उत्पादन की क्षमता व गुणवत्ता में सुधार हो । 
(ग) अम्बर चरखे पर भाज दिया जानेवाला रिबेट नाकाफी है, 
बह बढाया जाता चाहिए | 

(घ) अम्बर चरणे पी कताई के लिए अभी तक कत्तिनों को पढें 
दिये जाते रहे है । समिति की सिफारिश रही वि' भविष्य में उन्हें 
देप ही दिया जाय और प्रयत्न किया जाय कि बताई भी विभकत 
प्रक्रिकओ द्वारा हो । टेप देने से एक अक्रिया को बचत होगी | 
विभकत कताई होने से फताई की मजदूरी बढ़ जायगी । 

(ड) अम्बर चरखो का और विस्तार किया जाय । इस प्रकार 
अम्बर क्या पारम्परिक यूत का पूलिय किया जाना चाहिए । दोनो 
का पूलिंग बर देने से सूत की कौमत कम हो जायगी + 

अम्बर व पारम्परिक यूत का अनुपात क्रमश ९०-५० वा हो 
जाय । यह अनुपात गधिक-से-अधिक ३ साल में कर लिया जाग । 

जहाँ अम्बर-कार्यत्रम पूरा चल रहा है वहाँ पर भी १० प्रतिशत 
अम्बर हर साल बदाबर बढ़ाते रहना घाहिए। 


खादी समिति ये सुझाव छ्प्‌ 
(बच) इस समय सस्थाओ द्वारा काम चलने के कारण उत्पादन पर 
व्यवस्था-पर्च बहुत बढ जाता है । यह व्यवस्था-खर्च कम-से-कम हो 
यह आवश्यक है ।॥ उपसमिति की राय रही वि' यदि ग्रामसभा अपने 
ग्राम में से किसी उपयुक्त व्यक्ति को इस काम का शिक्षण देवर उत्तकी 
मार्फत काम करवाये तो व्यवस्था-खर्च में काफी कमी हो जायगी और 
इस प्रकार ग्राम वो अपने उत्पादन पर ज्यादा व्यवस्था-खर्च नही करना 
पड़ेगा । 
(छ) रेडीमेड वस्त्रो की प्राप्ति वा भी अबन्ध है| । दूसरे राज्यों की 
व उत्पादन-ेल्दों वी घादी सुलभ करने बी व्यवस्था हो । 
(ज) छपे पोस्टर आदि से मुफ्त बुनाई वी जानकारी अधिकाधिव 
गाँवों में दो जाय । 
(झ) हर स्थान पर स्थानोय बुनाई छड़ी की जाये । हर ब्ल्यक 
में कम से-वम एवं बुनाई-मेन्द्र अवश्य हो । पहले वर्ष में ही गूत वा 
१० प्रतिशत स्थानीय व्यवस्था से बुना जाय । 
(ञञ) बुनाई-बैन्द्रो का विस्तार हो इसके लिए आवश्यक है कि बुनाई 
पा प्रशिक्षण दिया जाय व नये-नये बुतकरो ये पुनर्वास या भी प्रवन्ध 
विया जाय । कई जगह नये बुनवर बुनाई वा प्रशिक्षण लेता चाहते 
हैं। ऐसे लोगो यो अपने मदन में सट्टी आदि छगाने मे लिए जो 
मरम्मत आदि करनी पडती है उसे भी पुरर्वास ही मानता चाहिए 
और उसके लिए पुनर्वाप्त मी सहायता दो जाय । 
(८) स्थानीय छपर बे लिए बदलौन विया जाना आवश्यक है और 
बदलौन में बुनाई छूट पूरीयूरी मिलयी चाहिए तपा व्यवस्पा-यर्च भी 
प्रूरा ही मिएता चाहिए । इस श्रम मादक बुगाई गे अतिरिकत 
बुनाई प्राहृत वो देनो होती है तथा ध्यवस्था-पर्च भी पूरा देना होता है। 
इस कारण बदलोन की यादी महँगी हो जाती है । 
(६) आाजरत हर राज्य में यादी बे भावपत्रर एश जमे हो 


छ्च् 
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बनाये जाते हैं । जिन गाँवों में स्थानीय खपत के लिए खादी बुनाई 
हो वहाँ का भावषत्रक वहाँ की स्थिति के अनुसार बनाया जा 
सकेगा । बहाँ के लिए सारे जोन' का भावषत्रक एक जैसा हो यह 
बन्धन नहीं होगा । 

(७) खादी काम का बरावर विस्तार हो रहा है। इस 
विस्तार में यह ध्यान रखना होगा कि ६ अग्रैल, १९६६ के बाद नये 
पारम्परिक चरखे न बढाये जायें। यह केवल व्यापारिक खादी 
जत्पादन के लिए ही है। स्वावलूम्बन के लिए पारम्परिक घरखा 
चलाया जा सकता है । एक विचार यह भी था कि इस प्रकार 
के पारम्परिक चरखे पर रिवेट देना ही बन्द कर दिया जाय ! 
स्वावलूम्बन के साथ-साथ कमीशन द्वारा प्रतिपादित 'वीकर-सेक्शन' 
व 'हिलवार्डर एरिया” में पारम्परिक चरखे पर यह रोक 
नही होगी । 

(८) यह भी बाछृतीय समझा गया कि बडी सस्थाओं का 
विकेन्द्रीकरण हो ) इस समय कई स्थानों पर छोटी सस्याएं भी बत 
रही है ) सामान्यतः छोटी ससस्‍्था का कार्यक्षेत्र एक ब्छाक़ लिया 
जाना चाहिए । 
सारी चर्चा करके यह भी सोचा गया कि अब २५ हजार गौवो में सपन 


विकास का कार्यक्रम अपनाया यया है । इस कार्यक्रम को ऊपर लिखे तरीके 
से ही यानी प्रामसभा के माथ्यम से ही घलाया जाय । पुराना तरीका 
इन गाँवो के विकास के लिए बिलकुल ने अपनाया जाय | ह 


परिशिष्ट ४ २ (अ) 
आमदान का सामूहिक घोषणा-पत्र 


हम जिला अचल (गा विवास खण्ड) 
थाना (तहसील) पचायत ग्राम 
के निवासी रात विनोवाजी द्वारा प्रवर्तित ग्राम-स्वराज्य के! विचार यो अच्छी 
तरह से समझ्न-वूझबर अपने गाँव वे रिए ग्रामदान बरते है और इस उद्देश्य 
वे निमित -- 

१ हम अपनी रृपिन्योग्य भूमि थी बस-मे-नम पाँच पीसदी अर्पाति 
बीसयाँ हिस्सा भूमि अपने गाँव फे भूमिदीन भाइयों के लिए देते है । भूमि- 
होनो को भूदात द्वारा इमके पूर्वे बाँदी हुई जमीन इसमें घामिद्व बर छी 
जाएगी । 


जप ग्रामदान ; भ्रचार, प्राध्ति ओर पुध्ठि 


का तीसवाँ हिस्सा जहाँ स्पष्ट न हो वहाँ ग्रामसभा वह हिस्सा तय करेगी, 
जैसे--व्यापार की आय, व्यापार वी कुछ आमदनी नही वल्कि आमदनी 
का वह भाग माना जायगा जो मालिक के हिस्से में रहता हो) अथवा 
आगे जो भी ग्रामसभा तय करे, नकद या श्रम के रूप में ग्रामसभा को देंगे । 

इस प्रकार जो पूँजी बनेगी उससे गाँव की भलाई और विवास का 
कोई भी वाये जो ग्ायरमा समय-समय यर तय करे, किया जा सकेगा / 
इस प्रकार के सारे कामो में सदैव उन लोगो वी भलाई को पहले ध्यान में 
रखा जायगा जो ज्यादा जरूरतमन्द या असहाय हो ! 

४ गाँव के प्रत्येक वषस़्क को सम्मिलित कर हम ग्रामस्भा का गठन 
करेंगे ) वह ग्रामसभा ग्राम-पाता की तरह गाँव में सब छोगो की देखभाल 
करेगी । ग्रामसभा का सचालन सर्वसम्मति अथवा सर्वानिमति से होगा । 

विशेष सूचना प्रामदान की घोषणा निम्न शर्तें पुरी होने पर ही 


की जा सकती है -- 
१ गाँव में रहनेवाले भूमिवानो में ७५ प्रतिशत भूमियानों के हस्ताक्षर 


प्राप्त हुए हो । 

२ गाँव में रहनेवाले भूमिवाना की गाँवों में जो जमीन हो उसमें 
से कम-से-कम ५१ प्रतिशत भूमि ग्रामदान में दामिल हुई हा । 

३ गाँव में रहनेवाऊे छुछ बालिगा में से ७५ श्रतिशत ग्रग्मदान में 


इामिल हुए ही। 
कामे 


जन 


स्क्बा 
पूरा नाम जुमान का रकब। । धन्या | हस्ताक्षर 
| 





कमन्संदया (अन्दाज से) 
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प्रामदान का सामूहिक घोषणा-पत्र छ९, 


गाँव की जानकारों 


१ 


2. 
रे 
है 
५ 
६ 
छ 
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गाँव में रहनेवाले भूमिवानो की जोत की गाँव में कुल भूमि 
(अन्दाजन ) 

गाँव में रहनेवाले जमीन के मालिकों की सख्या 

गाँव में रहनेवाले वालिगो को संख्या 

ग्रामदान में शामिल्ल जमीन का रकवा 

ग्रामदान में झ्ञामिल जमीन के मालिको की सख्या 

आमदान में शामिल्त अन्य वालियो की सख्या 

घोषणा-पत्र भरानेवाले टोली-नायक का नाम व पता 

ग्रामदान की धोषणा की तिथि । म 


परिशिष्ट : २ (आ) 
आमदान का व्यक्तिगत समर्पण-पत्र 


मैं जिला अचलछ (विकास खड ) 
थाना (तहसील) पचायत ग्राम 
का निवासी सत विनोबाजी द्वारा प्रवर्तित ग्राम-स्वराज्य का विचार अच्छी 
तरह समझ-बूझकर' ग्राम की मेरे खाते की कुल जमीन की 
मालकियत ग्राम-सभा को समर्पित करता हूँ । 

१ मैं अपनी कृषि-योग्य भूमि का कमसे-कम पाँच फीसदी अर्थात्‌ 
बीसवाँ हिस्सा भूमि अपने भूमिहीत भाइयो के लिए देता हूँ । 

२ भूमिदीनों के लिए (कम-से-कम पाँच फीसदी ) भूमि निवाल दने 
के बाद जो जमीन हमारे पास रहेगी उसे काइत करने का हक हमे रहेगा, 
तथा हमारे उत्तराधिकारियो को रहेगा। प्रामसभा की अनुमति से हम 
इस जमीन को सरकार तथा सहकारी समिति को कर्ज के लिए रेहन रख 
सकेंगे, अथवा ग्रामसभा को या ग्ामदान में शामिल विसी सदस्य परिवार 


को बेंच सर्वेंगे । 
३ इस जमीन का ब्योरा नीचे दिया है 
गाँव का नाम जमीन वा नम्बर रकबा 


४ यह जमीन रेहन नही है / यह जमीत रेहन है। रेहन का 
ब्योरा नीचे दिया गया है 
किसके पास रेहन है कितने रुपये बे लिए रेहन है 
पूद वी दर कितना रुपया चुबाना शेष है. ** * 


पआमदान का व्यक्तिगत समर्पण-पत्र घप्‌ 
५ मेरे ऊपर रेहन के सिवाय सरकार का और अन्य व्यक्तियों का 
कर्जा नहीं है/है। 
इसका ब्योरा नीचे दिया है 


कर्ज देनेवाले का नाम कर्ज की रकम 
सूद की दर कितना रुपया चुकाना शेष है 
दस्तखत 
गवाह का ताम 
१ (हस्ताक्षर) 
5 


भोट यदि जमीन की मालकियत का खाता सम्मिलित हो तो सभी खाते 
दारो के हस्ताक्षर होने चाहिए । ७ 


परिशिष्ट $ ३े 
ग्रामदान-गोष्ठी में माग ठेनेवालों की सची 
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ह ग्रामदान-साहित्य 
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